श्री गणेश्रप्नसाद वर्णी जैन मनन्‍्थमाला २, ४, 


बर्णी-बाणी 


( द्वितीयभाग ) 





सक्ुलयिता और सम्पादक -- 


पिद्युर्ध वरेक्-++7+ 


प्रदाशक -- 
श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन अन्थमाला 
भदैनीघाट, काशी 


ओ गणेशप्रमाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला, काशी 
अन्थम्राज्ञा सम्पाटक और नियामक डा 
फूलचन्द्र सिद्वान्तशाद्वी 


प्रथम सरररण जि० स॒० २००६ 
मूल्य ») 


सुद्रछ -+ 


मेवालाल गुप्त, 
पम्पई प्रिटिग फाटेज, 
बॉस फाटक, 
काशी 


स्स्पुणूताण 


पृज्य पिता स्व० श्री पटवारी देयीग्रसाद जी 
लिन्दोंने मुझे: इस योग्य धनानेरी आशा में अपने सारे 
सुयों क्य त्यएा किया और आयुके अन्दिम क्षण में भी 
पूज्य श्री वर्णीजी के सदुपदेशों को 'बर्गी- 
बाणी” से समाधि-मरणके पाठ रूपमें 
सुना, उन्हीं पृज्य पिताजी 


की, 
पुण्य स्म््ति 
रे 
धज़्य माता श्री सरस्ववीदेवी जी 


लिन्दोंने यामसे सरस्वती होकर भी मुझे शिक्षित बनाने 
रूप श्रद्धा सुमनोंसे उसकी मूऊ अचेना जैसा पुण्य 
ऊाये अन तऊ अतुल सन्तोषके साथ क्या, 
उन्हीं स्वर्गोदपि गरोयसी? 
महामहिम जननी 


क्के 
कर कमलों 
में 
श्रद्धावचनत 
5 सतमुज-- 


नरेन्र 


उदार सहायता 
सागरके प्रसिद्ध गईस श्रीमान्‌ सेठ भगयानदासजी शोभा- 
रालजी बीड़ीवाले उठाराशय, धार्मिक और सरल प्ररृतिके युगल 
बन्धु हैं। इनके द्वारा उदारतापूेक दिए गये दानके परिणाम* 
स्वरूप 'वर्णीवाणी! (द्वितीयभाग) का प्रकाशन हें रहा है । भागे भी 
इंस द्रव्य द्वारा वर्णी प्रत्थमाज्ञासे अन्‍य लोकोपयोगी घामिक 
साहित्य प्रकाशित होता रहेगा । 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


हमें आर श्री ग० वर्णा जैन प्रत्यमाला काशीसे “बर्णवाणी”? 
दा दूसरा माग प्रशाशित करते हुए अतिशय आनन्द दो रहा द्दे। 
यर्णोवाणी ( श्रथम भाग ) की अब घक तीन आवृत्तिया प्रझाशमें 
भा खुडी हैं। इनमेंसे अन्दकी दो आइचिया इसी प्रन्थमाला से 
ही प्रकाशित हुई हैं. । पूज्थपाद प्रात स्मरणीय गुरुदेव श्री १०५ 
छुल्लक गणेशप्रसाद जी वर्णकि सदुपदेशोके प्रति जन समाजका 
क्तिमा आरएंण है, इसका स्पष्ट आभास प्रथम भागकी तीन 
आवृत्तियोंसे मिल जावा दे, अब अत्यूमालाका इस ट्वितीय भाग 
के प्रशशनरी ओर लक्ष्य जाना स्वाविध्रक दी था । 

हमारा यद्द सौमाग्य है. कि वर्णी जी अभी हमारे पीच पिच- 
मात्र हैं और अपनी अत्यन्त बृद्धावत्था तथा क्ट्रसाध्य चर्यो के 
बावजूद भी जनता थे आत्म-कल्याणार्थ आसाधारण परिश्रम 
कर रद हैं) जहाँ वे पहुचते हैं, जनता वावली दोरर उनके उपदेशा- 
खतऊा पान करनेके लिये उमड़े पढ़ती है। और उनके दर्शन कर 
तथा अनन्य मधुर वाणी सुनझर छवाये दो जाती है। ऐसे मद्दा- 
धुरुषरी वाणीका सकलन हमारे लिये और दमारी भावी सतान 
परपराके लिये मद्यान्‌ उपयोगी सममकर दीं प्रन्थमालाने उसरा 
प्रराशन करना ठीक समझ है। भ्विष्यमें भी वर्णावाणीका 
जितना सझलन होता जायगा, उसरा प्रकाशन तीसरे चौथे आदि 
भागोके रूपमें मन्थमाला द्वारा द्वोता दी रहेगा । 

भुमिदान यशके भद्दाप्रबतक प्रसिद् सन्‍त ध्यचारय विनोबाजी 
भावें मद्दोदयने पुस्तककी प्रसयावता लिसकर इसके सूल्यडों 
चढ़ाया है। 


[ ६३) 


इसके प्रकाशनके लिये श्री सेठ भगवानदासजी शोसालालजी 
बेड़ीवाले सागरवालोंने दो हजार रुपया दानमें दिया दै। 
आपकी सक्षिप्त जीवनी इसी भागमें छपी है) उससे पाठकों 
को जिड़ीवालोंके जीवनके बारेमें आवश्यक जानझारी मिल 
जायगी | चाखघमें बिड़ीवालोंकी धार्मिक भक्ति सराहनीय है 
और उन्होने जो प्रन्थमालाको महत्त्वपूर्ण 'प्रार्थिक सहयोग प्रदान 
क्या है. ए्तदर्थ वे हमारे धन्यवादके पात्र हैं | 

श्री प० मुन्नालालजी समगोरया तथा बैद्यराज प० भगवानदास 
जी सागरवालोंके नाम तो इस भागके प्रकाशनके सिलसिलेमें 
फ़िसी भी तरह मुलाये द्वी नहीं जा सकते टैं। बास्‍्तव में प० 
मुगालालजी समगोस्याकी सत्रणा ने ही बिड़ीवालोंके अन्त फर- 
णमे प्रन्थमालाके प्रति अभिरुचि जाप्रत की है। 
“प्रथम भागकी तरह द्वितीय भागरा सकछन और सपादन 
भी भी विद्यार्थी नरेन्‍्द्रजीने दी क्या है। प्रथम भागके पाठक 
उनयी योग्यता और सक्षमता को मली प्रझार समझ ही चुके हैं । 

भ्री प० फूलचन्टजी सिद्धान्तशाश्ली तो प्रन्थमालाऊके सचालन 
का समस्त भार ही सम्दाल रहे हैं । अन्थमालाका जो भी कार्य 
प्रशाशमें आता है उसम पूर्ण श्रेय पडितजी को ही दे । 

अन्तमें में उल्लिसित महानुभावो तथा अन्य प्रत्यक्ष और 
अप्रत्यक्ष रूपसे सहयोग देनेयाले दूसरे सभी मद्दामुभायोंका सादर 
आभार मानते हुए अपने वत्तव्यको समाप्त कर रहा हूँ 


निवेदक 
हे 
।; वशीधर व्याकरणा चार्य बीना 
स्री श्री ग> वर्णी ग्रस्थमाला काशी ! 


हा 


लौकमागरी लीपी, 


वरणीज+ के स्ववसों वा प्ैगूरठ करमेवात मी 
वीताष कौ प्रण्ठटावबता के तौर पर दो इबुद मे तीमे 
भरे माँग की गयी है. वर्‌स्पीजरें जेक सीडज्ञाम जन ऐवक 
है और मुल्य वीचार सुतक्ष हुस हैं सब परणों कौ वे समान 
दृषूटी मे दिलेत है जौ'र ठौगीं बड़े सेवा में हक शबका 
प्रसव त प्मझत हैं. भैंस _अतुपवीमों के वीचारों का 
परीक्षेततन जीतता जनता को 'होंगा कठप्राणदाय) होगा 


बाजी) बीदुयापीठ, बनारठ 
ठहारीम ३१७ १९५२ 


वर्णीजी ओर जेन धर्म 


सन्त रिनोयाजी भावे -- ४ 
एकऐमे मदापुरुष री जयस्ती मनानेके लिए हम एय्तित हुए 5८ कै 
किन्दीने समाज सैवाया कार्य स्था दै। मूदात यश्षके मिलसिनेम 
मैं ललितपुरमे बर्गीतीसे मिला था। भूदान यज्ञगी सफलवाके 
किए सद्ानभूति प्रगट परते हुए उन्‍्दनि क्‍द्धा था कि ऐसे मह्ठा- 
सम्ततों छोटेसे कार्यके हिए धूमना पढ़े यह दुष्यफ्री यात दै। 
घर्णातोने जा कार्7 स्या है वह यदवत अच्छा दे। ये शा प्रचार 
चाहते हैं| जनतामें शान प्रचार द्वा जानेपर अन्य अच्छी यातें 
स्वय ही आज्ञातों है। मूल सिद्वन फरनेसे पानी शाखाओी तक 
स्वय द्वी पहुँच जाता है। बर्णाती सत्य जैन मद्दी थे पर जैन दगर 
जैन ममातक ही द्ित नहीं क्या जैनेवरोंडा भी द्वित किया है। 
जनपर्म प्राचीन धर्म दै। इसमा वैदिक धर्मके साथ अच्छा 
सम्बन्ध रहा है, उिनन्‍्तु बीचमे क्समकस व सन्‍्यन भी पत्ता 
रदहा। दोनानें रख बदुल्ा एप दूधमे शबरके समान धुलफर 
काम किया। स्तीता यद हुआ हि जनवर्म आत भी है। इसके 
विपरीत बोद्धयर्म दिन्दुसयान ही नहीं दुनियाँ मे फैला, किन्तु प्रत्यक् 
रूपसे यह या नहीं दे। ओन चुपचाप पार्य कर रहे हैं। उनहीं 
५ 
कायशलीम विरोध नहीं है। लोग मद्दावीरजीसे कई सयाक्ष 
पूँछते थे। अ्राद्मगाते प्रस्नाशा जवाब ये उपनिपदों जैसा देते थे । 
इनका ध्येय पन्‍्वयिशेषता प्रचार नदी या | ला माज़ा उद्धार मुख्य 
उरदेश था। अत ओआम्रदविना उन्नतिका कार्य जेनेनि हिया। 
वीद्धधर्मछी खुशत्‌ आज मी चीन और जापानसे कही #पिक- 


[८ ॥] 


हिन्दुस्थानरे अन्तस्थलमें दै। उनकी भूतदया और अर्दिसा आदि 
हिन्दुओंने भी मानी। यह वैदिऊ धर्ममें भी है! राजसता द्वारा 
धर्म फैलनेजी धजाय मिटा है। ईसाईयोने यजसचा द्वारा धर्म 
फैलानेका प्रयास किया ते भगड़े हुए। हिन्दुओं को राजसत्तासे 
धर्म फैलानेमें लाभ म हुआ। जैन भी राजा थे । शासनने घम्मके 

लिए मदद पहुचायी, इसलिए सघप पैदा हुआ । इस्लाम इसका 
रुदाहरण है । पड़ी जमात द्वोना घर्मे प्रचारका लक्षण नहीं । सत्य- 
का प्रचार सत्तासे नहीं होता। धर्म और सत्ताजा मिश्रण ठीक 
नहीं। दोनोमेसे या धर्म भष्ट होगा या सत्ता नष्ट होगी । 

जन बुद्धिवादी हैं । जैनोने इतना साहित्य किसा दै कि शायद 
ही इतनी छोटी जमात इतना साहित्य लिस सके। प्रत्येक शासामें 
इजारो म्र थोरी रथना की! बहुतन्सी सारो भाषाओमें जना- 
धायोनि प्रत्थरघना की है । अपभ्रश, क्सड, गुजराती आदि भाषा 
ओम इनका साहित्य भय पड़ा है। सूलभाषाओफे श्रोतमे विशेष- 
तया जनोंका हाथ रद्दया है; जनोंने तालीम देना अपना कतंव्य 
माना । जब बालक मूलाक्षर क ख ग॒ सीसने जाता है. तब “श्री 
गणशेशाय नम ? विद्यार्थीकी तरफसे बोला जाता है। ४ नम 
सिद्धेभ्य  जेन गुरुओंका मूल मन्त्र है। जेन गुरुभासे हिन्दू भी 
पाठ पढ़ने जाते थे, किन्तु वे अपने धमंका भार क्सीके ऊपर नहीं 
लादते थे। उनऊझा कहना था कि विद्या प्रचारसे सब छुछ दी 
जाता दै। वे श्ञान देर्र दी सत्तुट्ट रहते ये। वर्णीजीने भी 
यही किया। 

एक जमाना था जब जन, बौद्ध, हिन्दू तोनों मिलकर एक ही 
भरें रहते ये ।। * 

लैन माध्यस्थ रष्टिसे घाम करते हैं । अद्दिंसाफे सिधाय साध्य- 
आ्य दृष्टि रखते हुए मेल जोलसे रहना विचार भेद होते हण भी 


[४५१३ 


एफ दूसरेकी क्र करना जनोंबी चीज दे। इस माध्यम्थ दृष्टिने 
ससारको मढ़ी भारी सीए दी दै। तर और न्यायशाखतर रचफर 
छसे पकी यना दो ! तत्त्वक्षान न देते घो ने टिकती, क्‍यों कि भार- 
सीय तस्वज्ञानी जात्मसेतमें बुनयादी शोप फरते थे। साम्य- 
बादी भी समहष्टिकों बल देते है। “शाम्र ज्ञापक ने फारफं” के 
अपुसार शास्त्र मार्म सूचक यन्त्रस्ी सरद रिथिति बता देते हैं। 
अमसरमे लाने पर द्वो उनका शान द्ोत है। वर्णीजीने इसी धद्धासे 
काम फैलाया । जैनी और अन्यों यो भी प्रेरणा दी । उनरी जय-सी 
का लाभ रठाते हुए आमा का लाभ परें। गम भौर ज़ातिसों 
ग्न्धन हैं। मद्दापुरप चाहते नहीं। जयन्ती मनाने या प्रयोजन 
अच्छे पार्मों वा अनुऊरण परना है। |? 





कई ७६ थी वर्षोजकर्तो पपताइके बदपघाटनऊ समप ता» ३ सितम्बर 


सद्‌ १९५१३, धनतचहुरद शी को सी स्पाद्ाद मैद विधाछयमें ढिया गया 
प्रधचत ३ 


[४ ॥] 


'द्िन्दुस्थानके अन्तस्थलमें है। उनकी भूतदया और अर्दिसा भादि 
दिन्दुओंने भी मानी । यह वैदिक धर्ममें भी दै। राजमत्ता द्वारा 
धर्म फैलनेकी बजाय मिटता है। ईसाईयॉने राजसत्ता हारा धर्म 
फैलानेशा ध्यास किया तो भंगड़े हुए। दिन्दुओं को राजसत्तासे 
धर्म फैलानेमें लाभ न हुआ। जैन मो राजा थे । शासनने धर्मके 
लिए मदद पहुचायी, इसलिए सर्घप पैदा हुआ। इस्लाम इसका 
धदाहरण है । बढ़ी जमात द्वोना धर्म प्रचारका लक्षण नहीं । सत्य- 
का प्रचार सत्तासे नहीं होता। धर्म और सत्ता मिश्रण ठीक 
नहीं। दोनोंमेंसे या धर्म मष्ट होगा या सत्ता मष्ट होगी । 
जम बुद्धिवादी हैं । जैनाने इतना साहित्य लिय्या है,कि शायद 
ही इतनी छीटी जमात इतना साहित्य लिस सके। प्रत्येक शासामें 
हज़ारों प्र थोंसी स्वना की। बहुतन्सी सारी भाषाओंमें जेना- 
ध्वार्योने प्रत्थरचना की है। अपभ्रश, कन्‍्नड, गुजराती आदि भाषा- 
ओमें इनका साहित्य भरा पड़ा है। मूलभाषाओफे श्रोत्में विशेष- 
तया जनोका द्वाथ रद्या है, जेनोने तालीम देना अपना फ्तंव्य 
माना | जन बालक मूलाक्षर कफ घर गसीसने जाता है तब "श्री 
गणेशाय नम ” विद्यार्थीवी तरफसे बोला जाता है। “# मम 
सिद्धेभ्य / जैन गुरुओंका मूल मन्त्र दे। जैन गुरुओसे हिन्दू भी 
पाठ पढ़से जाते थे, रिन्तु बे अपने घर्मका भार किसीके ऊपर नहीं 
लादते थे। उनझा बह्नाथा रि यिद्या प्रचार्से सब छुछ हो 
जाता है। वे ज्ञान देकर ही सनन्‍्तु"्ट रहते थे। वर्णीज्ञीने भी 
यही क्या । 
पक जमाना था जब जेन, बौद्ध, दिन्दू तोनों मिलकर एक दी 
घरमें रहते थे । 
लैय माध्यस्थ #छिसे काम करते हैं। अर्दिसाके सियाय माध्य 
स्थ दृष्टि रखते हुए मेल जोलसे रददना विचार भेद होते हुए मी" 
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एक दूसरेकी क्र करना जेनोंकी चीज है! इस माध्यस्थ दृषटिने 
ससारबो बड़ो भारी सीत दी हैं। तक और न्यायशाज्र रचकर 
उसे पकी बना दी । वत्तद्ञान न देते तो न टिक्ती, क्यों कि भार- 
तीय तत्त्वज्ञानी आत्मलेठमें चुनयादी शोध करते थे। साम्य- 
वादी सी समइश्यों बल देते हैं। “शाम्र श्ापक न कारक? के 
अनुसार श्ात्र मार्ग सूचक यन्त्रकी तर खिति बता देते है। 
अमल्में लाने पर ही उनका ज्ञान होग है वर्णीनीने इसी श्रद्धामे 
काम झैलाया । जैनी और अन्‍्यों को भी प्रेरणा दी | उनकी जयन्ची 
का ज्ञाम जाते हुए आत्मा का ल्ञाम करें। नाम भर जाति तो 
बधन हैं। मदापुरुष चाहते नहीं। जया मनाने का प्रयोजन 
अच्छे कामों का अनुक्रण करना है। | - 


7 
&8 ०६ वीं बर्णोजयस्ती घछएे दशक 9), 77777: 
सन्‌ १९७२, भतन्तचदुदशी को थी मय] अकाद ३ वितम्बर 

प्रदन * ि झ््या 
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अपनी बात 


वर्णी साहित्यक्े प्रेमी पाठसाके द्वाथमे प्रयम भागकी तरद 
द्वितीय भाग पहुँचते हुए देसकर हमें अत्यन्त प्रसन्‍नता हो रदी दे। 
प्रथम भागरे तीन सरररण ही जाये पर मी उसी बसी ही मास 
एवं द्वितीयमाग की छपमुस्तापूर्ण प्रतीक्षा--यद्द दोग द्वी उसरी 
लोऊ प्रियताऊे अतीक हैं. 

इस लोफप्रियतासे प्रभावित द्दो+र तो 'सुसक्रों कलकके सपदद 
कर्ता ने पुस्तफके द्वितीय सल्त्रणमें 'वर्णीवाणी? के पूरे पूरे ६७ 
अध्यायोते लेकर एवं 'बिश्य शान्तिरे मूल उपाय के सम्रद्द क्ताने 
जिसी किसी अध्यायमे श्री क्षु० मनोदररलालजीके भी पतिपय पाक्य 
जोइते हुए 'वर्णी वाणी” से ही पूरी पुस्तक को तयार फर समाजमे 
चर्णी वाणीरी ही कीतिको बढाया है.! परन्तु अधिक अच्छा यद्‌ दोता 
कि एस तो दोने मद्दातुभाय श्रोवर्णी प्रत्थमालासे रप्ीकृति से लेते 
और दूमरे अत्येक भापण, अ"याय या वास्यके अन्तम तिथि, प्राम 
या “बर्णी बाणीसे छद्धृतः द्वोमेम्ा आवश्यक एन्हेय फरते। 
इमसे उक्त पुलऊके सम्पांदकोती विज्ञता, मग्रह कर्ताआकी सुतीति, 
पुस्तका वी प्रामाणिक्ता, वर्णोत्रीके वाक्योंसो परद्दिचाननेत्ी 
सुविधा, प्रन्थमालाको पृद्धिंगत करनेरी सदरभावना एवं उसकी 
व्यवस्था सभी कुछ बन जाता ! 

_ असगवश होनी पुस्तर्के भामक वक्तव्योके स्पष्टीचरणके लिये 
सक्तेपमें इतना दी कहना दे कि सुसरी मलऊ'में फेयल सुरारमें 
दिये गये भाषणोया द्वी सम्रद महीं है, सागएमे दिये गये भाषणों 
फा भी दे। देखिये त्यागका वास्तविक रूप? भाषण प्रष्ठ १४८ 
४८ पर सागरकी च्चों सद्दिव प्रनचन जो श्री चौधरन वाईके 
मन्दिस्जीमे हुआ था ! श्री जश्सुमेरचन्दजी भगतसे प्राप्त हुए वर्णी 
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जीके ६६ पत्रासे बर्नवाी ( श्र भा9 द्वितोय सक्तरण ) में पेवल 
एज प्रष्ठ प्रमाण द्वी पाक्य इमने स्थय मइलित झिये देँ। ३०८ 
भ्रष्ठकी पूरी पुसतरत्री सामग्री या अमोल याय्यरत्न भ्रीमगतमी 
दाग दो सगदोत होफर नहीं धाप्त हुये । अस्तु 

अम्तुत भागम लो गई सामग्रीद्े आधार ये ईैं-- 

१-वर्षीचीरी ७ यर्पही दैनन्दिरी ( डायरी ) एय समति 
पुछ्िश । 

२-मेरी जीवन गाया । खा 

३--मुखकी मलक। इसऊे लेसझ पूज्य भरी यर्मी जी के 
चरणोंमें यैठरर पुत' परिष्यार किया गया दै। 

“जैन प्रमातमें प्रभाशित नेख 

४ मी मा० परमेप्ठीद्षापपी द्वारा लिपियंद रिये गये इस 
बर्षके सागर चातुर्मासके प्रदचात । 

६--प्र्णीती द्वागा लिसें गये पत्र। 

७--समय समयपर मेरे द्वारा लिये गये उनके भाषणोंते 
उद्धरण । 

अतः वचिनसे ज्ञो सामग्री प्राप्त हुई उनडा मैं आमारो है । 

सड्डतन एथं सम्पाइन सभो कार्योर्में श्लोमान्‌ पूज्य 

प० फूलउन्द्रती सिद्धान्तशाम्री मददोदयने रिस्वार्य पूरा पूरा सद्द 
योग दिया दूं। पुम्ताओा यद मत्य रूप उन्दींरी सतृपागा फा है । 

यदि सम्पादनमें कुछ सफलता प्राप्त हुई है तो घदद उस पूष्यगुरु 
मण्डउडे प्रसादसे जो पूछ्य गुरुब्य सदोदय भ्रीमाव १० मुइुन्द 
शा्तीवी सिस्ते, सादित्याचा्य, श्रीमान्‌ प० पैशाशचन्द्रली 
मिद्धा्तभाश्नी, श्रोमान्‌ प* दिनेस्द्राायती मिश्र सादित्याचारय, 
श्रीमान प० थढ़क्यायजी सिस्ते साद्दित्यायार्य एय भीमाग 
औ्० ठाइर राममूर्ति सिंहती एम० ००, ए्ल२ टी० कामी, भीमान्‌ 
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ड/० बायूरामजी सक्सेना एम० ए०, डी० लिए , श्रीमान्‌ प॑० 
ज्षेत्रेशचन्द्रजी चट्मेपाध्याय एम० ए०, साहित्याचाय, श्रीमान्‌ प० 
रघुवर मिट्टूलालजी शात्लो एम० ४० साहित्याचाये, श्रीमान्‌ 
छा० आदाप्रसाद जी मिश्र एम० ए०, परी० एच० डी०; श्रीमान_ 
डा० रामऊुमारजी वर्मा एम० ए०, पी-एच-डी, डो? लिदू , एन 
श्रीमान्‌ प० द्याशझरजी डुवे एम० ए०, एल० एल० बी० प्रयाग, 
श्रीमान्‌ प० पन्नालालजी सादित्यचाये एव श्रीमान्‌ बायू जिनेश- 
कुमारजी 'सघां! बी० ए०, एल० एल० थी० सागर, श्रीमान्‌ 
प० गारेलालनी शादी द्रोणगिरि तथा श्रीमान्‌ मा? पूरनलालजी 
ज्योतिषी धुयारासे समय समय पर श्राप्त द्वोता रह्म है, अत सबका 
पिर ऋणी हूँ। 

मेरी सानजी शुभशभ्री चम्पाग्राईजी प्रधानाध्यापिया जैन कन्या 
पाठशाला सीररने पुप्तकके अनेक स्थलोकी प्रतिलिपि बहुत ४ी 
परिश्रमसे की है. 

श्री बाबू रामस्वरूपजी एवं धर्मेसाताः श्री ज्वालादेबीजीफा 
बरआसागर विशेष आमारी हू जिन्होंने अपसे सररयती सदन 
से वर्णातरीफी अनेक दैनन्दिनियाँ ( ठायरियाँ ) सोज निकालनेका 
अवसर गत बे प्रदान क्या था। 

इस तरह प्रत्यक्ष परोत्ष समी सद्दायक एवं सहयोगियोका 
आमभारी हूँ, भमिष्यमें इसी तरहफी ऋृपाझा आकाक्षी एवं भूलोके 
लिये क्षमा ग्रार्थी हू 

पूज्य वर्णी सन्‍्तकी विमलवाणी--वर्णीयाणी” से जगजनका 
कऋलयाण दो यही सावना दै। 

काशी | 

स्वतन्त्रतादिवस । 


विद्यार्थी नरेन्द्र 
विं० स० २००६ सदर 


' स्ागरके सुप्रसिद्ध दानी” 
सेठ मगयानदासजी शोमालालजी बिडीयालों 
का 


सत्तिप्त परिचय 


श्रीमान्‌ सेठ भगनानदासती और श्ञोभालालजी सुप्रसिद्ध 
दानी रत्न हैं। इनके सबन्धमें यद्यपि मध्यप्रान्तवी जनताकों कुछ 
भी वतलाने को आवश्यऊता नहीं दे, क्योंकि आप मध्य प्रदेशके 
धडे भारी व्यवसायी हैं. और इस द्वारा इन्दोंने अथक परिश्रमसे 
विपुल घन कमाया दहै। इनका स्वभाव अन्यन्त सदुल, दसमुख- 
आइति ओर दयाद परिणाम हैँ. परोपफार गरुणके कारण इन्होंने 
सागर जिलेमे पर्याप्त सम्मान एव वीति पाई है । 

इस प्रान्तमें इनके कारण लैनसमाजम काफी प्रेम भौर सौदा 
बढा दे। इन्दोने अपने जीवनमें लासो *पयो का दान किया दै। 
इनके ढानकी सबसे घड़ी विशेषता यह दे कि ये बिना कसी 
मेदभावषके द्रव्य, केत, काल और भाव फो पदिचानकर अत्यन्त 
आदर भावसे अपना क्वेत््य समझकर निस्वाय दूसरा की आव- 
श्यक्ताओ की पूर्दि करते रदते हैं । और उसमे अपना सौमाग्य 
मानते हैं । 

ये धर्मके सच्चे श्रद्धानी एव गुरभक्त हैं। पूज्यपाद प्रात'म्मर- 
णीय श्री १०५छ्लु ० गणेशप्रसादजी यर्णी महाराजके ये परम भक्त हैं। 
गूहस्यफे दैनिक पदकर्म पालनेमें ये बड़े क्टूर हैं। इनके आचार 


[ शत] 


विचार, सानपान पी शुद्धि और कपायों की मदता दूसरोडे लिए 
अनुक्ण्णीय है। 

उदय यर्ष हुए जब सागरम एक बार जलबी अत्यन्त क्मौसे 
घादि-त्रादि मच गई धी । इससे जनता कौर सरपार बडी चिन्तित 
हुई तथ इन युगल बधुओंने शदरमें ण्क यड़ी भारी टक्ी बनाई 
ओर उसमें यहुतसे नल फिट कराये ओर पड़ी दूरसे पानी सगया 
फर मद्दिनों तक अनताके कष्ट यो दूर क्या | इसी प्रकार एर बार 
अन्न सस्टके समय मेंहगा गज्ञा सरीदयर इन्होने सस्ते द्षामोमें 
जनताको प्रितरण कराया था। एक बार क्सीकी मोटरसे दूमरेफे 
एक बछड़े का पैर टूट गया भौर यह मोटरवाला उसे पर्दी छोड़ 
कर भाग गया । छेक्मि ज़ब इन्दोंने उसे तदढ़फते हुए देगा तो 
अपनी दयालुतायश उसे मोटरमें रंघ ले आए और उसया इलाज 
कराया। चार घर्ष हो गये आज भी थे तीन पॉविफे यृषभराज 
आनदसे २ सेर दाना और घास पाते हैं. और ध्गीचे की शुद्ध 
चायु लेते अपना सुप्रमय जीवन पिता रहे हैं। प्रतियर्ष गगीयों 
का हज़ार दो दपार कपड़े और गल्जा इनके द्वारा बाटा ज्ञाना है। 
कोई भी सागनेताला विना इछ पाये इनके यदाँसे खाली 
नहीं जाता । 

ये कितने विनयी हैं, कितने दयालु भौर झितने धर्म भ्द्धालु 
हैं यद्द घात फोई भी व्यक्ति जिसे कुछ दिन इनके साथ रहने 
का सौभाग्य मिला हो, जान सकता है। अभी झुछ दिनकी बात 
है। पृज्यपाद भी 7५ शु० गणेशप्रसादजी यर्णी मद्वाराजने स्थय 
मुझसे कहा था कि मैया ! ये बहुत द्वी निर्मेल परिणामी ध्यक्ति 

। यह सब पुण्यका ठाटबाट इनके निर्मेल परिणामों पा टी फल 

है। भेरा तो विश्वास दै कि इनके द्वारा धर्मका और समान पा 
बड़ा पल्याण द्ोगा। इत्यादि? मेरा विशेष परिचय अभी पाच 


[ १६ | 


इनेयाला दै धथा उसी क्षेत्ररर नो ओरसे एक आद्वारदानशाता 
भी वर्षा से यही सुम्यस्यित रूपसे चल रदी दै। इस अपार ये 
चारों दाय फरके झपना कर्तोत्य निभा रहे हैं। 

भारतवर्षके सुप्रसिद्ध श्रीगगेश दि० लेन सं० मद्दाविधालयके 
थे फोपाध्यक्ष ण्य थी दि० जैन मद्दिलाभ्रमके उप्समासति एवं 
श्री शान्तिनिवृष्च ( उदासीनाश्रम ) के समापति हैं । 

मेरे परम मित्र श्रद्धेय पण्टित फूलचदजी सिद्धान्तशाश्री 
ता5 १५४ ४४२ को थी ललितपुर डेप्युदेशनके साथ पूष्य वर्णीओके 
दर्शनार्थ सागर पधारे ये। उस समय छत्दाते मुमसे प वैध 
शत प० भगवानदासनीसे वर्णवारीके द्वि३ भागवों प्रशाशित 
करा देनेफे लिये श्री सेठ सा० से प्ररणा क्रनेते लिये कहा था। 
मैंने श्री धर्णी अन्थमाला जेसी उपयोगी सस्थात संदयोग दैनेडी 
सेठ सा० से प्रेरणा की और उन्दाने उसझे लिये तत्याल्न २०००) दो 
हज़ार रुपया श्री यर्णी मन्यमालाफे स्थायी पोपमें देला सर्प 
स्वीफार क्या। मेरी तो कामना है कि सेठ सा० वी भाषनायें 
इसी प्रकार दिन प्रतिदिय उन्नत होती चली आयें जिससे सेटासा> 
का, धर्मझा और समातका कल्याण द्वो ! किमधिकेसू-- 


समगीरया-सदन समाज सेवक-- 
खुशोपुरा सागर घुम्नालाल जैन धुमगोसपाँ 
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कल्याण कुटीर 


१ जो व्यक्ति स्वय शुद्ध भोजन करते हैं उन्हें अतिथियो> 
की झुद्ध भोजन देनेमे कोई आपत्ति रहीं होठी। सनुप्यफो सता 
झुद्ध मोजय करना चाहिये ! इससे उसकी बुद्धि थुद्ध रद्दती है 

घुद्धिमे तत्त्यज्ञानका उदय होता हैं, तस्वज्ञानसे पर 
भिनताया क्षान होता है। परमिन्नताका ज्ञान ही कल्याणरा 
मांग है। 

(४६०५१४५९) 

२. कक्‍्त्याणय्र सार्ग आत्माम है। आत्मा जब पाप पह्छ 
से प्रथ+ हो जाता है तय ससार वन्धनसे स्थय मुक्त हा 
जाता है । 

(१३१५१४९ ) 

४. ज्यों तक बने सयत वननेता अयत्न करो । असयत ही 
ससार बन्धनतें लिये भह्या है। मउप्योफे सम्परंसे बचों। 
अपनी परिणति निर्मेल बनानेया प्रयन करो। ससारम ऐसा 
कोई शक्तिशाली पुरुष नहीं ज्ञो सारे ससारको सुधार सके । 
बड़े बड़े पुस्प हो गये वे भी ससारफी गुत्यियाँ नहीं सुलमा 
सके। अन्पज्ञानी इसती चेष्टा करे यह मध्ती दुर्वाधता है। यदि 
अल्याण क्रमेती दन्छा है तय अपने भावींको सुधारों । 

(१० ६। ४९ ) 


दे कल्पाण कुटोर 


४ ॒त्यागसे हो कल्याणमार्ग मुलम है । 
(३१७०१ ४७९ ) 
४ जगतसी प्रसन र्सनेशा माय त्याग दो, जो कुछ चने 
स्वात्म द्वितती ओर इृष्टिपात करो। ससारमे ऐसा कोई नहीं 
जो परका उल्याण फर सकते । कल्याण मार्ग स्मतस्त्र है। 
(६।०। ५९ ) 
६ हम निरन्तर कल्याण चाहते हें परन्तु उस पथ पर 
आरूढ नहीं रहते, केयल उसके गीत गा गा कर अपनेकों धन्य 
मान लेने हैं या बहुत बटुत अग्राडी चेप्ठाघी तय मौन धारण 
ऋर लिया, इससे अगाडी चेप्टाकी तय भोजनमे नमर, हत्ी 
त्याग करनेक्ता उद्योग रिया । 
(२१।०। ४९ ) 
७. मनुप्योर्ा कल्याण तत्त विवेर्र मूलर रागठेपयी 
निवृत्तिसे होता है। फेयल तत्त्व पिवेफ्के परामशंसे शान्तिया 
लाम नहीं। 
(२०॥७०। ४६ ) 
८ प्राणी मात्रझा कन्याण उसके आधीन है। जिस काल 
में बह अपनी ओर इृष्टिपात फरता है, अनायास ताह्य पदार्थासे 
पिरक्त होरर आमाफे कल्याण मार्गमे लग जाता है। 
(११॥८, ४९ ) 
६ पंरफों प्रसन करनेकी अपेक्षा अपनी परिणतियो 
सुधारों । परसे प्रशमारी आशा मत क्रो। परझी निन्‍्दा मत 
क्रो। पर निन्‍्दा केपल आत्म प्रशसामें दी सद्दायर दो सकती 
है। परकी समालोचना करना यह भी एफ महान ब्यसस है, 
इससे त्यागो। इसीसे आत्म लाभ होगा। ऐसे फायसि दूर रहे 


का 


चर्णो वाणी डर 


जिनसे दूसरे आलोचना फरें या स्वयं आत्म-समालोचना 
करनी पड़े । 
( २ण०। <4। ४९ ) 
१० फल्याणका मार्ग तो निराइलतामे है। जहाँ 
आउलता | है वहाँ शान्ति महीं | वास्तवमे हमारा कुआव आजन्म 
प्रवृत्तिमागैंकी जोर है अत निरीहमार्गगी और जाना अति 
कठिन है.। धन्य है उन मद्यायुछपो़ों जिनकी प्रद्धक्ति निर्दाप 
रहती है। 
(२३१११ ४९) 
€१ आत्म हित क्‍या है ? केयल उस आत्म तत्तकी ओर 
लग जाना, जहाँ पर न पर पस्तुतों अवकाश है और न पर यस्तु 
का त्याग ही है, केयल घद्दी वही है। 
(<।%१०। ४९ ) 
१२ व्यवद्यास्मे पड़ना आत्म-कल्याणमा वाघक दै। 
जहाँ परके साथ सम्बन्ध हुआ वही ससारका पोषक तत्त्त आ 
शया। इसीफा नाम आख््रय है। 
(९६३१० । ४९ ) 
१३ कल्याणफा सार्ग निरीहम्ृत्ति है, आराधना करों 
परन्तु फलरी वाछ्दा न क्रो । 
(७०१११ ॥ ४५५ ) 
१४ अन्‍्तसब्की निर्मेलता बिना वाह्य वेष धक्वेपफे समान 
है। तोता राम राम सटता है परन्तु उसका तात्पर्य नहीं सममता 
अत जो छुछ रटो उसको सममो । 
( १०। ११। ४९ ) 
१४ कल्याणका अर्थ है पर पदार्थोत्रे ममता त्याग। 
ममताका कारण अदबुद्धि है । 
( १६। ११ 4 ४६ ) 


कि कक्याय-कुटीर 


१६ समास्से समी दु सोरे पान हैं। साराग यह है कि 
समारमें जो मुझ चाहने हैं वे मूच्छी त्याग । मूर्न्ा त्याग जिना 
वल्याण भही | 

(६१4११४९ ) 

१७ जो भाव इृदयसे उत्थित ६ उसे पूर्चीपर जिचार 
करके तदनुकूल कार्य करनेगी चेप्टा कगे। यद्वा तद्ठा प्रवृत्ति 
मत क्रो । हदयसों यत्र तत्नन भठकाओों, जय इस आत्माका 
एफ अणु मात्र भी नहीं तय इतना प्रयास परके प्रहण करनेसा 
व्यर्थ मत करो। उतना व्यपरद्यार करों जो आम-तत्वगा 
बाधर न हो | ससारपी यातनाओंरे अथ ही तो व्यपद्दार है। 

(३१११७ ) 

१८ यदि कल्याणरी अभिलापा है तय विषयोफो विपयत्‌ 
त्यागा। क्षमा, सादेव, आजेव, दया, सत्ययों अमृतत्री तरह 
मेबन करो । इस जीयरा बरी झाम दै उसे त्यागो। और अनथे 
की भन्तान जो अर्थ है उसे त्यागो । उन दोनोंका मूल जो धर्म 
है उसे त्यागो । चतुर्थ पुरुषा्थ जो मोश है उसमें प्रेम क्रो । यही 
एफ पुरुषार्थ है जा कदापि नाश नहीं होता । 

(४8२॥५) ) 

४६ शआात्म उल्याण स्रना चाहो तय परवी समालोचना 
त्यागों। आत्मीय अपराधाडी समालोचना करो। समालोचना 
जा यह झथे है--उसमो त्यागो । केयल 'हममें दोप हैं? इतनेसे 
कुछ न होगा। जो आत्मामें दोप हा उनसों त्यागों। तथा 
अग्िष्यफे लिये सदा सतऊ रहो | 

(१८॥।३॥५७१ ) 

२०. फल्याणसा मूल कारण समता है, और समता उसी 


बर्णी-वाणी !] 


के होगी लिसके मोह अभाव द्वांगा; और मोइका अभाव 
उसीके होगा जिसके तत्त्यक्षान दंगा और तत्तनज्नान उसीके द्वोगा 
जिसके स्व और पर पदार्थाता सम्यग्दशन द्वोगा । 
( शान १०॥७ ४३ ) 
२१३. बल्याणरा मार्ग कस्याणरवरूप रागादि फलक्ष रहित 
देवकी उपासनासे होता है । 
( रा० २०१५३) ४१ ) 
२०. कल्याण मार्ग बीतराग पिज्ञान है। उसया सम्यन्ध 
आत्मासे है न कि शरीर से। परन्तु यह अपश्य है कि पर्याय 
के अनुइल ही तो कार्य होगा, फेपल सहनाय ही कल्याण अक- 
ल्याणमे प्रयोज़क नहीं) प्रथम सहनमयाला सप्तम नगक भी 
जा सका है और मोल भी जा सकता है। जद्दा पर अन्तरह् 
सामप्रीरी पूर्णता द्वोती दै बद्दा पर याद्य सामम्री भी तदउ॒कूल 
मिल जाती है। वाद्य वेप दो और अन्तरद्सामपीरी बिकलता दो 
तथ बुद्ध नहीं वन सकता । अख्ु बारतयमे हम अपने अतरक्न 
विभवरशों देख उसझी रक्षा वश्नी चाहिये। अन्तरद् विमय 
फ्ेबल णागादिक्फी छुशता है और कुछ नहीं। 


(रा० २९।५। ५१ ) 

२३ परके परिणमनतों देखकर दर्ष तरिपाद करना ससार 

वृक्षयों पानी देना है। अनस्तानन्त जीव हैं, उपके अन्तगंत 

तावत्‌ परिणमन हो गये, हो रहे हैं, और होगे टसलिये कपल 

अपनी परिणति पर विचार करो, वही तुम्दारे फल्याण अक्ल्याण 
से उपयोगिनी है। 

६१३ । २। ३९ ) 

२४ मसार दशाको देसरर जो विरक्त होते हैं उनकी 


छ कायाण कटीर 


अपेक्षा आत्म दह्ना देखफ्र रिरक्त दोने वाके विशेष प्रशसाके 
पाय ही नहीं पिन्‍्तु आत्म-्कन्याणके भी भागी होते हैं 
(१४१२। ३९) 
२५ शआ्राय पर कल्याणके लिये शाणी सात्रका यत्र रहता 
है। इसमें केयल आत्मनशसाती ही गत्य रहती है, और वह 
शन्ध कठापि कल्याण पथमे अप्रसर नहीं होने देती । 
(९।४।३९) 
२६ 'कल्याणसा मार्ग अति कठिन है? ऐसी घारणा 
हमारी क्ायस्ताक्ी परिचायक है। अमाटि झालसे हम अपने 
स्वरूपको भूल रहे है, और परको ही अपना समभ रहे. हैं, 
निरस्तर उसौश् पोषण करते हैं। जञितमी आत्मशक्ति है. उसी 
ओर लगा देंते हेँ। ससारमें पुदूगल द्रव्यके जितने भी यिक्राश 
हुए हैं उनमें मूल कारण जीय दी है। जीन द्वव्यरी शक्तिका 
सदुपयोग यदि इस ओर बरें तो युदूगल द्रज्यगी तरह कल्याण 
पथ भी जिस्सित हो सस्ता है। 
(१५१४॥। ३९) 


कल्याण 


१ जिन जीवाझा कल्याण समीप है उनरीं प्रशृत्ति अली- 
किफ होती है। वही भव्य जीव तो निकटतम ससारी हैं। ऐसे 
जीप ही शुद्ध दशारे पात्र होते हें। ज्ञाननी बृद्धि कन्‍्याणरी 
नियामित्रा नहीं, परन्तु सोहकी कृशता नियमसे फल्याणरी 
अगिनाभातिनी दै! जिन जीवाने सोहकों छृश जिया, या 
जिनता मोह क्ृद्य दी गया, वही पूज्य और महापुरुष हें । 

(०।०८।३६ ) 

२ सय जीयोंसे क्षमाभाव रखा, अन्तरद्द निर्मल रखा, 
यही कयाणक मार्ग है। प्रति तिन ही नहीं, प्रत्युत प्रत्येत 
समय उसी भातनाक्ा उपयोग करों जो आत्मा का पद्धक 
न्‌हो। 

(१$६।<। ३६ ) 

३ यदि कल्याणरी काममा है तय लौकिक मलुप्याता 
ससर्ग त्यागो और पारमार्थिक शाम्रोंसा अध्ययन करो । 

2 (१।१।४० ) 

9 जिनो आत्म उल्याण वी रुचि है वे क्रिसीके 
सकोचम नहीं आते। ज्सीके सकोचमें आकर आत्मघात 
करना कपायी जीबोंकी क्रिया दै) 

(१२।११४० ) 


है ऋषपोर 


# कल्याणमा पथ तो कल्याणमें ही है, केवल वातोंः् 
नहीं। वहुनसे मनुय समास्ती अनित्यताशा आलाप ररते'ः 
पस्तु यह केयल ऊपरी प्रत्िया है। अनित्यता तथा नित्यत 
कोई वैराग्यके प्रधान तारण नहीं, उपचार मातसे कारण हैं । 

(१५।१ | ४० 


६ आत्म उल्याणके देतु जगतर्म भ्रमण करनेगी आय 
श्यकता नही है। आपश्यक्ता यह है. कि जहाँ पर दोष हो एरर 
अन्वैषण कर दूर कर दो! समारमें कोई भी फक्सीको न त॑ 
कल्याण पथ पर ले जाता है और न अकल्याण पय्र पर। 

(८१२।४० 


७ समय पाकर मनुप्यारें अनेज प्रमरके परिणाम होत् 
हैं, पुएय पाप उमय परिणाम हीजा तो ससार है। इसमें दोन 
ही प्रवृत्तिया देसी जाती हैं । उन्हें टेसरर द्वी मनुष्य अ्रयोमार 
ओर अग्रेयोमार्गसी कल्पना करते हैं. परतु इनसे परे जो बस 
की परिणति है, जिसके द्वारा त्त्तण आत्मा कल्याणमार्गर 
अनुभय फरता है. वह भाय स्सीके गोचर नहीं। 

(+०॥२॥ ४० 


< आत्माम आत्मत्त बुद्धि होना द्वी केनल कल्याणया 
सार्ग है। परमें परत्य बुद्धि होना भी इसीफा सागग है। 
जानने में अन्तर है यह नहीं, दोना सम्यम्तान हैं। एक अपने 
को ज्ञानता है दूसरा परक्ो जाना है। कपल पदार्थका भेन 
है, वास्तय ज्ञान भेद नहीं | ज्ञान तो प्रकाशक पदार्थ है उसके 
समज्ञ जो आवेगा उसे ही श्रसाशित करेगा ! 


(२६  ३॥ ४० ) 


गर्णी-बायी १० 


& पर्यपूजाया देवी देवताकें नामपर पर जीवता घाते 
_र आम कत्याण की भायना कराया केयल मिथ्या चेण दै। 
(४ +४।४० ) 
१० क्त्याण साझा उदय अपनी आत्माम है परन्तु जव- 
प्र. अज्ञानकी विशिष्टता है तयतर पद अति दूर है। अज्ञानों 
नाशका उपाय भी अन्यत नहीं, आत्माम ही दे। सेवल इसमे 
अपनी भूलरझो मिटाना है। उस भूलके लिये गुरु उपदेश और 
आंगम जानकी मद्दती आवश्यकता है, यह निवियाद है। परन्तु 
उस अक्षाससो सेटनेया प्रयास हमें रप्य करना पढ़ेगा। 
(९॥ ०३४० ) 
११ कत्याणरी गत्पमात्से हम कल्याण चाद्दते हैं। 
कल्याण अर्थ हम पायक्तोश करते दँ मानमित श्ुम चिस्तना 
की वृद्धि करते हैं परन्तु वह मारगे इन तीनो से परे है। जहाँ पर 
सकन्‍प और विर्नपका अभाव हो जाता है, सभी सासारिक 
कार्योंने क्स्नेकी चेष्ठासे निर्धत्ति द्वो जाती है वही कल्याण है. | 


(२१।११॥। ४० ) 
१२ चाहते तो कल्याण हैं. और चेष्टा भी कत्याणडरी है. 
अभिप्रायम मलीनता नहीं । परन्तु क्पायोदयमे उद्द घनता नही । 
(२५) १। 9४ ) 
१३ कल्याण का मार्ग आत्मीय ग़ुणोफा अन्यथा परिणमन 
नहोनाहीहे। 
(१५।२। ५४४ ) 
१४ थद्द जितनी भूल है कि केवल जानना द्टी आत्म-कल्याण 
का मार्ग है। जानना तो एक देसनेकी क्रिया है, कल्याणका 
मार्ग क्षानर्मे नहीं किन्तु अहद्लार्के अमावमे है । 
( ३१५१ ४४ ) 


85 रुल्याण 


१४ पल्याणकी लिप्सा सभीगों है। उदयकी सामग्री 
मिलना वाललाॉघिके आधीन है। फिर भी पुरुषाये करना 
अपना कतेत्य है। कोई मो बाय कारणपूर्वक द्वी तो होगा। 

(१०।७॥ ४४ ) 

१६ कल्याण सय चाहते हैं परतु वाह्य साधनोंके अमावसे 

उपादानऊका विकाश रह जाता है। 
द (१२१५६ ५४ ) 

१७. अपनी आत्माका अपने वशममें रसना कल्याणया पूर्ण 
उपाय है। जिसने समार परवशता चाही वह कभी भी ससार 
महोदधिसे पार नहीं हो सकता । 

(२५१०१ ४४ ) 

१८ जो मनुप्य केबल गल्पबालस रत हैं उनसे आत्मद्दित 
होना अमम्भव है। अत जो आत्मद्दितिपी हैं उन्हें समारपी 
ममटोंसे परे रहना चाहिये। जो ममुप्य इनसे परे हैं बद्दी 
इससे पार द्वोता है । 

5० ॥ ७३ ४४) 

१६८६ कल्याणमा मार्ग मोद्दी जीवोने इतना गहन बना- 
दिया है कि सामान्य आदमी श्रवण कर उसे धारण बरनेमे 
असमर्थ हो जाता है। वाह्ममे इतनें आचरण उसके साथ लगा 
दिये जाते हैं कि उन्हींके करनेमें सारा समय चला जाता है । 
अत आचरण कबरनेको समय ही नहीं बच पाता । 

($३९% ५४ ) 

२० केयल द्रव्य दानसे कत्याण नहीं, क्त्याणशा कारण 
रागादि निउ्त्ति है| 


(१९१ 3२ । ४४ 


र्णी-वा णी जे 


६ प्ेपूताया देगी देवताफे नामपर पर जीवजा घात 
एर आत्म कल्याण बी भायता वरना केयल मिथ्या चेष्टा दै। 
(८2 ।४। 9४० ) 
१० कल्याण सार्गमा उदय अपनी आत्मामे है. परन्तु जन- 
पत्र अन्न बिशिष्टवा है तय्तक वह अति दूर है। अज्ञानके 
शशका उपाय भी अन्यय नहीं, आत्माम ही है! वेवल हमे 
अपनी भूलको मिंटाना है। उस भूलके लिये गुरु उपदेश और 
आगम ज्ञानरी महती आनश्यकता है, यह निनिवाद है) परन्तु 
उस अज्ञानगो मेटनेका प्रयास हमे र्यय करना पडेगा । 
(५। ७१ ४० ) 
११ कल्याणरी गरपमात्से हम कल्याण चाहते हैं। 
कल्याणके अर्थ हम फायक्रेण करते हैं मानसिक शुभ चिन्तना 
फी वृद्धि करते हैं परन्तु वह मार्ग इन तीनो से परे है। जहाँ पर 
सक्‍्ल्‍प और प्िकल्पफा अभाय दो जाता है, सभी सासारिक 
फार्याके करनेकी चेष्टासे नि्ृर््ति हो जाती है. यद्दी कल्याण है । 
(९१। १११४० ) 
१० चाहते तो कल्याण हैं और चेष्टा भी कल्याणकी है। 
अभिप्रायम मलीनता नहीं । परन्तु सपायोदयमें उ्ध वनता नही ! 
(२५१ १। ४४ ) 
१३ कल्याण का सार्ग आत्मीय ग्रुणोा अन्यथा परिणमन 
न होना ही है। 
(१५१ २१ ४४ ) 
१४ यह क्तिनी भूल है कि केवल जानना ही आत्म-कल्याण 
का मांगें है। जानना तो एक टेसनेकी क्रिया है, कल्याणका 


भाग ज्षासमे नहां फिसु अहझरके अभावमे है । 
( ३।७॥ ४४ ) 
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१५ कल्याणनी लिप्सा समीको है। उदयती सामग्री 
मिलना काललण्धिके आधीन है। फिर भी पुर्षा्थ करना 
अपना क्तैव्य है। कोई भी कार्य कारणपूरवक ही तो होगा । 

(१०।५३१४४ ) 

१६ कल्याण सय चाहते हें परतु वाह्य साधनोके अमावमे 
उपादानका विकाश रह जाता है। 

(१३।५॥ ४४ ) 

(७. अपनी आत्माका अपन वशमे रखना कन्याणका पूरे 
उपाय है। जिसने ससार परण्शता चाद्दी वह कमी भी ससार 
महोदधिसे पार नहीं हो सकता । 

(२५१ ० ॥ ४४ ) 

१८ जो मनुष्य केबल गल्पनादम रत हैं उनसे अज़्मदित 

होना अमम्मव है) अव जो आत्मद्दितिपी हैं ऋहें समारझी 

भमठोसे परे रहना चाहिये। जो मनुप्य इनमे परे वी 
इससे पार द्वोता है । 

£+९॥ 9७३ ४४ ) 

१६. कल्याणता मार्ग मोदी जीवोने इतना गदन बना- 

दिया है. कि सामान्य आदमी श्रवण कर “से करत करनेमें 

असमर्थ द्वो जाता है। बाह्ममें इतने आदग्प-#द् माय छगा 

दिये जाते हें कि उन्हींके क्रनेमे साए मन्द्र चरु जावा दै। 

अत आचरण रनेको समय ही नहीं वर पतन । 

(334* | श४ ) 

२०. केबल द्रव्य दानसे कयाए रही कुन्दायका बम 
रागादि निरृत्ति है। 


(+६३ 4२7 


जम 


रे 


वर्गी-चाणी बर 


2१ जिस आत्म कयाणके लिये प्रयास है यदि पद्द नहीं 
हुआ तन पर उपनेशोमे क्या सार है ? सार तो अपने फल्याणमे 
है। अपने कत्याणमे हम स्वय ही कारण हैं। परके द्वारा न 
तो कल्याण ही होता है ओर न अफत्याण ही द्वोता है। यह तो 
इमारी अज्ञानता है जो हम अद्निश उन्हीं पर पदार्थोंकी जानमारी 
में अपनी सम्पूर्ण वस्तिकों लगा देते 
में अपनी सम्पूर्ण बृत्तिकों लगा देते हैं, होता जाता कुछ भी नहीं । 

( १७। १२। 9४ ) 


प्ल्श्य-रच्क्बतार 


आत्म चिन्तन 


१ जगतमे योई भी पदार्थ स्थिर यदवी। जा आज़ था 
पह कल नहीं। 'ससार क्षणमद्गुर है. इसमे आश्रर्यपी प्रात 
महा | (हमारी आयु ७४ घर्षरी होगी परन्तु शान्तिया छेश भी 
नहीं आया और न आनेती सम्मायाां है, फ्या कि मार्ग जा 
है उससे हम पिरुद्ध घल गहे /। यदि मुमार्ग प्र चाहते लग 
अरय चान्तिया आरपाद आता। परतु यहाँ तो उर्दी गद्ढा 
बहाना चादते हैं। पिक इस विचारकों जा गपुष्य जसावरी 
भाधंक्ता कर रद्द है। केयल ग्रपयादम जन्म गमा दिया) 
वाद्य प्रशसाका लाभी भद्दात पापी है। 

( १।१॥ १९४९ ) 

+>  भगपन्‌ | तुम अचिन्त्य क्षत्तियें सत्यम फ्यादस्दर 

के मिशुरु घन रहे दो ? 'मगयद से शात्पय ग्ामासे दै। यटि 

तुमने अपनेशें समाल लिया सा फिर जगततों प्रसन्न करते 
आपश्यकता नहीं । 

(५।१।४९ ) 

3. भसारसे उद्धार करोंरे अ्थ ता रागादियी निर्वात्ति 
हानी चाहियि। परलनु इमाग लस्य उस पत्रित्र सार्मरी आर 
नहीं चाता। केबल विसम गयादि पुष्ठ & उसी ओर अप्रेमर 
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ह 


होता है) अनादि कालसे पर पदा्ोऊी अपना मान रक्‍्सा है, 
उसी ओर दृष्टि जाती है, क्याण मार्गसे यिमुस रहते हैं ? 
(०७११॥।४९ ) 
४ हम बहुत ही दुर्बलल प्रतिके मनुप्य हैं। दर क्सीरी 
निमित्त मान लेते हैं। अपने आप चक्रमें आ जाते हैं। अन्यको 
व्यर्थ दी उपालम्भ नेने हैं। 'कोई द्रव्य क्सीया पिगाड सुधार 
करमेयाला नहीं यहद्द मु्से कहते हैं, परन्तु उस पर अमल 
नहीं करते 
(१२।१ ॥४९ ) 
» आचरण पालन गिना कवल श्रद्धा अर्थकररी नहों। 
श्रद्धा अनुरूप ज्ञान भी हो | परन्तु आचरणऊे बिना बह श्रद्धा 
और ज्ञान रपये ऊरनेमें समर्थ नहीं। शारीरिक शक्ति क्षीण 
होती जाती है, भात्मा हल्याण चाहता है, अत्त स्पाध्याय आदि 
में चित्तवृत्ति म्थिर सपना चाहिये, प्रपश्चोमे पड़कर व्यर्थ दिन 
व्यय करना उचित नहीं) ससारबी हझ्लाका सेट करना ल्ाभ- 
दायर नहीं। गल्पवादके दिन गये, अब आत्मक्थाकफा रसिक 
होना चाहिये । 
( १६,१०,१८,१९ शनवरी 4९४९ ) 
६ उजिसी पर विश्वास मत करो, जो आमा माने उसी पर 
पिल्ास करो । आत्मपरणतिकों निर्मेल बनानेके लिये भेद- 
विज्ञान ही ऐसी वखतु है जी आत्मारा बोध कराता है। स्वात्म- 
चोधके वनिना रागहपश् अभाव होना अति कठिन ही नहीं 
असम्भन भी है। अत आवश्यकता इस बातकी दे ऊि तत्त्व- 
ज्ञानरा सम्पादन बरना चाहिये। तस्त्नज्ञानका कारण आग्रमज्ञान 


है, आगमज्ञानें अर्थ यथाग्नक्ति व्याकरण, न्याय, अलड्भार 
शाख्रता अभ्यास करना चाहिये। 
4 5<2७॥३९३ ॥$ ७४८ 3) 


१5 भात्म चि-तन 


७ हम इतरकों उपन्थ दानमे चतुर हें, स्वय करनेमें 
अममर्थ हें। केबल वेप यना लिया, और परवो उपदेश देकर 
महानस्‌ पननेका प्रयत्न है, यह सय सोहका विलास है। 

(३०॥१४ ४९ ) 

< प्रतिज्ञा करना कुछ कार्यमारी नहीं यद्वि उमफे अमुमार 

आचरण न क्या जाय। गल्पबादसे यथार्थ बस्तुल्न लाभ 
नहीं हवीता । 

(२।२।४९ ) 

६ अपनी हिनचर्यो ऐसी यनाओ कि विशेषतया पर सम्पय 
न्युन रहे । पर सम्पर्से वही मतुप्य रक्षित रद्द सकता है जो 
अपनी परणतितों मलीन नहीं ररना चाहता। मलीनताया 
ऋरण्ण परमें रागढप ही है अत स्तरीय मोह राग छोडो । 

(२।३॥ ४६ ) 

१०. “ममागम ही उन्धका कारण है” यह श्रम छोड 
देना चाहिये। वन्धरा कारण स्वय कटपित परिणाम विशिष्ट 
आप है। चेतन पदार्थम जो भी व्यापार होता है इच्छासे 
होता है, इच्छा ही पाप की माता है। द्िंसादिक पद्चन पापावा 
म्रल कारण इच्छा है. और यद्द मोह उमके निमित्तसे होती है। 

(४॥१३॥।४९ ) 

११ शारीरिक भक्ति क्षीण द्वी गई, आत्मामे रफूति नहीं, 
उसका कारण माहकी सयलता है। कह देते हैं कि मोह शब्रु प्रबल 
है, पर स्यय उसके कर्ता हें। पर पदा्थके शिर व्यर्थ द्वी लोप 
महते हैं.। 

(१९।३१ ४२ ) 

(२ आत्मा सत्तत्त है, उसकी स्पतन्त्रतावा याधक अपनी 
अक्मंण्यता है। अऊर्मण्यतामा अर्थ है कि उसपरील्भोस,उन्मुसत 

हँ श 
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नहीं होते, पर पदार्थोके रक्षणः भक्षणमे आत्मारी लगा 
देते हैं । 
(२३।॥ ४। ४९ ) 
१३ पर पदार्थोंके शुण दापारी समाज्रोचनाती अपक्षा 
आत्मीय परणतियों मिर्मल करना बहुत लाभदायक दै। तेब 
पूजा करलेझा तात्पय यह है कि आत्मारी परिणति निमल होने 
से वह विद्युद्धायस्था द्वो जाती है, व्यक्ति देव पदवा प्राप्त दो 
ज्ञाता है। मेरा आत्मा भी यटि इनसे कथित मार्ग पर चले सब 
ऋलान्तर में हम भी तत्तुल्य ( देवरी सरह ) हो सतते हैं । 
( १२। ६॥ ४५९ ) 
१७४ लोक निन्‍्दाऊे भयसे अतरो पालना षोई लाभप्रद 
नहीं। आ मारी जो भयादि परिणति है उसे दूर करनेजी चेप्टा 
करो । “ससार दु समय है? इस भयके भूतकों त्यागों। ससार 
तो ससार ही रहेगा, यदि उससे अपनेको रक्षित रपना चाहते 
हो तय मध्यस्थ दो जाओ । पर पदार्थके निमित्तसे रागठ्रेप द्ोता 
है यह भ्रान्ति मिसाल दो । रागद्वपप्े जननी तुम्दारी ही प्रवृत्ति 
है। जिस दिन उस प्रवृतिसे मु्र मोड लोगे यह सर जाल बन्‍्धन 
अपने भाप दूट जायगा | 
(१$३। 549९ ) 
१४७. हमारी प्रकृति इतनी दु्ल है मि हम स्वय जालमें 
फेस जाते हैं। स्पात्मतत्त्वके सम्मुय नहीं द्वोते। स्पात्मतत्त्यमे 
टशेन और ज्ञानकी ही मुस्यता है, उसे दम उस रूप नहीं रहने 
नेते। निरन्तर पर पढदाथथाके सम्परुम अपनी प्रदत्ति करना 
चाहते हैं, यद्दी हमारी मह॒ती अन्नानता है, इसे मेटना ही हमारे 
जल्याण पथमे साधक होगा । 
(१४॥। ७१४९ ) 


4७ # हा विशततर" 


१६ इसमे निरन्तर यह श्रयास शिया कि सगत्‌ पश्याण 
पथ पर घले। परन्तु हम स्वय कहाँ यल रहे दें ? हमने शपते 
को सममा नहीं | इस मनुष्य भवरों पारर भी यदि अपेयी 
नहा पहिचानां तन कक्‍य ऐसा सुअबसर आत्मभिन्न जाती 
का आदेगा ? वैसे तो ऐसा यौन होगा जो अपनेगोे मे जावता 
होगा ? हम! कहनेसे ही तो हम अपनी सच्ता स्पीयार परोे हैं, 
अनुमव भी होता दे कि मैं बोल रह है । इस प्रतीतिफे हरे 
पर भी हम व्यर्थंकी ककटोमे अपनी आयुफे दिय पिता देते हैं । 

(१४।१०। ४९ ) 


(७. व्यर्थ बात करना आत्म-पविनतायी अयददेशगा करा 
है। सकोच करना आत्माओों दुर्यल बताना है। जग गहाँशल 
बने अदला से सम्बन्ध त्यागों। परवे साथ गम्यपसे ही 
भाव पात्र होता है। इसलिये स्याम-्सम्वभी शामम॑ 
है| चेष्टा ऋरनी चादिये। 

(३६३१।४७। ४९ ) 


$८. इदप्रतिज्ष ग्हों, कार्य सिद्धि टढ श्रथातस होती है + 
पकन सम्यर्दर्शन व ज्ञानपूररज हशना चाहिये । गायबालस स्या ह* 
हम नहीं झोता ! स्वात्मलाम कहीं अत्यव मरी पास हीह। 
उस तरस आज तक हमने डद्चिगत नटीं शिया। हम वाया 
सम्प्रल्ओ चेश्ा अगने है। कई मी श्रस्धि आट तद् फाका ने 
समम्ध सही और न समन्य मच्सी है, खकार अफ्रमीय मह # 
हुए दद दुआ ऋट गटा है अर यपा्द जान बिना हमाएरी 


पे दा ही सही हैं * वीक 


($+४८ ४ 
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१६. आत्मावा भस्तित्व है? इसमे सन्देद्द नहीं परन्तु इसम 
जो पिक्ृत परिणमन है वही उपद्रयोडी जड है। उसे निमूल 
फरना चाहिये । 

(२६ ।<4 ४९ ) 

२० शखुद्द चित्तके बास्ते शुद्ध आत्मातों जानों। झुद्ध 
ज्ञान यह है. जिसमे रागादि भावकी क्‍लछ॒ुपता न हो। चत्रु 
रागादिक ही हैं, अन्य कोई नहीं। रामादिकके अमुफूल पर 
पदार्थ होता है तब तो उसझी रक्षाक्रा प्रयत्न होता है और 
रागादिफ प्रतिकूल होनेसे उसके नाशके लिये प्रयत्न करनेंगी 
सूभती है। घिक्‌ इस परिणति को | 

(२२१ ६१ ४९ 

२१ अन्तरहइसे देखो तय सभी पदार्थ भिन्न भिन्न हें। 
सतत हैं, अद्वेत हें. उन्हें अपना मानना इसझा अर्थ यदि वे 
हमारे ही गये तय उनका स्यत्य गया और हम उनरूप होंमेमे 
अपने स्पत्वसे प्रश्चित हुए दोनों ही का अभाव हो गया । 

(७। १० । ४९ ) 

२२ अन्तरायका होना लाभदायक है। जो दोष होते हैं 
थे अपगत हो जाते हैं। धुधा परीपदके सदनेसा अवसर आता 
है, अयसौदये तपता अवसर अपने आप हो जाता है। आत्मीय 
परिणासासा परिचय सह्ज़ है। जाता है । 

(१।१२। ४९ ) 

२३ हे आत्मन ! अपर तुम इधर उधरके विकल्पाऊो स्यागों। 
केयल स्पात्म-कल्याणतों चेष्ट क्रों। अब तुम्दारी वाह्मशक्ति 
ज्षीण ही गई, चला जाता नहीं अन्न हजम नहीं होता, बोलनेडी 
शक्ति घट गई, मुस्ससे लार बहती है, पैर उठते नहीं। अग्व तो 


१६ आत्म चित्तन 


शान्तिसे अपनी ओर नेसो! क्ंयेल ल्ौसिकि प्रतिष्ठाम अपना 
जीपन उत्मर्ग मत कर दो, इसम्ए पाना अतिदुलेम है /प्रिश्चसा 
पुदूगल शजदमय है, उसरा स्पश आत्मासे नहीं। जात्मा असण्ड 
अचित्त्य है । उसीपर पिज्ञय प्राप्त क्रो, व्यथरें उपद्रबोंसे उसे 
सुरक्षित स्पो । 

( १६। १३ ५ »४ ) 


६६२ सजबना३ 


आततत्त 


(4 आत्मनचन्ताक्या है? इसका विकल्प चहुतस भलुर्प्या- 
को रहता है। तथा आत्मद्रव्यके ज्ञाननेरे लिये व बड़े पुराण 
पदुते हैं यदे ये पुरुपोसे सत्सद्व यरते हैं। परन्तु वह कोई 
अन्ष्ट बरतु नहीं। जिसमें यह विचार होते है. बढ़ी वो आमा है। 
जहा सुस्त दुस एव इष्टानिष्टरी कल्पना होती है बद्दी आत्मा है! 

(“८ै'३।४९ ) 

२ आत्मा क्या है? यद्द जो प्रश्न र्रता है यही तो आत्मा 
है। तथा जा उत्तर देता है बी आत्मा है। जिसमें यह बात 
उत्पन्न द्वाती है कि में अत्ानी हूँ अत ज्ञानी बननेसा प्रयत्न करू, 
जिसमें ऐसे अनेक भाव दोते हैं वद्दी आत्मा है। 

(१६१३१ ३९ ) 

३ आत्मा द्रव्य दे, क्‍्याकि बह झ्ानादिक गुण तथा रागा- 
दिक पर्यायोका आश्रय है। जैसे पुदूगल द्रव्यम रूपादि गुण और 
सस्थानादि पर्यायाकी वृत्ति होनेसे द्रब्य व्यवद्दार द्वीता है. तद्त्‌ 
डी आत्मामें जानना। पुदूगल तो प्रत्यक्ष क्ञानगोचर है 
अत उसके अरिवित्वमें कोई सन्देद्द नहीं परन्तु आत्मा तो प्रत्यक्ष 
नहीं इसलिये उसके अस्तित्वमें क्या प्रमाण है ! यह प्रश्न अनोध 
सूचक है। जिस दीपक्के हारा घटका झ्वान होता है. उसे 


शव धात्परतत्य 


खीकार किया जाय और उस तीपकरो स्व्रीजार न क्या जाय 
त्तत आप उसे क्‍या बढ़ेंगे ? इसी प्रकार पुदूगलओों तो प्रत्यत्त 
माने परन्तु तिसने पुदूगलको भत्यत् कराया उसे न माने तो यह 
क्द्यातक सक्भत है ? ज्ञो घटाटिक्फो जाननेतराला है यह तो 
ज्ञान है और यद गुण है। इसी युशरा आश्रयीमूत आत्मा है। 
अनएवब यह प्रतीति होती है मि घट विपयर क्षानयानर मैं है। 
आत्मद्रत्यके द्वारा ही ससारके यदू समग्त व्यापार शो रहे 
हैं, इसीरी पिद्तायत्थाता नाम ससार और विफ्राराभाव हाने- 
पर जो अगस्था ओप रहती है उसी का नाम मोस है। 
(२८,१९१ ६। ३६ ) 
9. परमार्थसे सभी द्रत्यारा परिणमन स्पद्रव्यमें द्वी द्वाता 
है। इसलिये नो आमटत्य है त्सरा भी परिणमन उसीमे 
होता है। हससा मुग्य परिणमन झञान है, ज्ञान ही आत्मान 
को अन्य पटापसे प्रधहू कराता है। नय जय आमारा श्रुत्के 
द्वारा जानता है। जौन जानता है ? आमा ही जानता है, जानने- 
पाला ही आत्मा है, और ज़ाननेके योग्य मी वही है, और 
जाननेी शक्ति भी उसीकी हो एक पर्याय है। इसलिये यही 
ध्यनित द्वोता है क्रि आमा आत्मारा, आत्मके द्वारा आत्मारे 
लिये, आत्मासे आत्मामे जानता है, यही परमार्थसे श्रुतकेयली 
है। और जा सम्पूर्ण श्रुतक्षा जानता है बह श्रुतफेयली है, यह 
ब्यवद्ार हैं। यहापर पर पटार्था वा लाननरी भुस्यतासे कथन 
क्या है-सूर्थ जो श्रुतकेवली कहा र्समे सुगय झ्य आसा ही 
है, यत्य पर झयान्तर है । 
(६३ १०३३९ ) 
&. थआामाज़ा प्रद्ति जाननेती है परन्तु तुमने उसको साया 
अकाग्के पढार्थ समर्गेसे इतना दूपित थना लिया है फि वह जब 


चर्चा बाणी श्र 


भी अपना कार्य करेगी, पर पदार्थके सहयोगमे द्वी फर सकेगी । 

जिसके पास ज्ञाओ यही राग आलापेगा क्रि गिना परके कुछ नहीं 

हो सकता । भला सोचो तो सही ट्स महती अशानताती भी 
काई अपधि है ? 

(१६११२॥। ३९ ) 

६ आनस्टवी जननी आत्मावी ही परिणति है। और यह 

चह्दी नही । न तो उसका उत्पत्तिस्थान तोर्थ है, और न पुम्तत है, 

छोर न यह साधुसमागम ही है। अपितु जिस समय हम इन 

सभी धाष्य फारणासे विरक्त होकर अपने ज्लाता ट्रष्ठारी ओर लद्द॑य 

फरेंगे उसी समय बह क्त्याण जननी आव्रिभूंत दो जावेगी | बह 

झननी कल्याणरूपा है, उसके होते द्वी हमारे जो शानादिक गुण 

अनादि बालसे पिरोद्दित द्वी रद्दे हैं, अपने आप इद्यय्ा प्राप्त 

हा जानेंगे | 

( २४ ॥ १२१ ३६ ) 

७ आत्माया ध्येय दु रसे निउृत्ति है। उसके लिये प्रयास 

करनेती आवश्यकता नहीं, निन कार्योंसे आउलता द्वोती है उन 

फर्योकत उत्पादक कारणोे त्यागना ही दुःख निरत्तिका उपाय है। 

(१$97४० ) 

४ आत्मा एक ज्ञाता द्रष्टा पदार्थ है, उसके साथ न जाने 

हप और पिपाटवी चला कद्दोंसि आकर लग गई ? उत्तर यह है. 

मझ आत्मादहदी इसके उपा्जनम मूल कारण दै। अनादि कालसे 

यह गोरसघन्धा चला आया है और इसी कड़िया ( राग द्वेष ) 

की अय न ताडा गया तो आगे भी चलता रहेगा। 

(२३।१। ४० ) 

६ सर्वप्रथम आत्मनिश्चयक्री आवश्यकता है। उसके बाद 

अन्य ज्षानकी आउरश्यक््ता है क्योकि भेटक्षानरे प्रिपय ये 


३ आत्मतत्व 


दो ही पटार्थ हैं--एक आप और दूसरा अपनेसे मिल पर पदार्थ । 
आपको जानमेशा साधन अपने ही पास है। जेसे दीपक्वो 
जाननेके लिये अन्य दीपफरी आवश्यकता नहीं दोती उसी तरह 
आमाझे जाननेके लिये अन्य ज्ञानरी भो आवश्यक्ता नहीं है। 
अर्थान्‌ जिस ज्ञानरे द्वारा हम जगतके पदार्थोंसें जानते हैं उसीसे 
अपने आपजो भी जानते हैं। 

(२६॥१॥। ४० ) 


१०. औरको समझनेसी अपेया अपने ही को सममेना 
अच्छा है। यटि अपनी प्रदृृति श्ानमे आ गई तय सभी आा 
गया। अन्यथा छठ नहीं आया। ठीक ही है--“आपको न 
जाने सो कया जाने जहानसो (7 

(४। २१४० ) 


८९ आत्माओमे हीनाधिकना होना कोई आश्चर्यकारी 
नहीं | फ्याकि कर्साकी यिचिप्रता हीनाधिक्तामे प्रयोजक है । 
(१८॥२। ४० ) 
१२ जितनी प्रठत्ति है बन्धमूलक है। इस जीवरी शरीरमे 
आमउद्धि हो रही है और भरीरको अपना माननेसे उसकी रक्षा 
लिये पर पदार्थोंस राग करना स्वाभायित है। अत जिनका 
इन रागादिक्से भय है उन्हें उचित है जि वे शरीरको आत्मासे 
मित्न सममे। 
(१३॥४॥४० ) 


<३ आत्मा ही आत्माता मित्र है और आत्मा ही आत्मा 
वा धस्जु है। जिस शुद्ध रम्प आत्साने गगानि उलक्ति अपने 
आत्माशं जीत लिया “सआत्मात्ा आत्मा ही मित्र है। और 
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लामासे भिन्न सभी परत्ीय पतार्थ अनात्मीय हैं अत <न्‍्हें 
अपना माननेऊी ज्ञा परिणति है यही आत्माका धयु है । 
(+९१५। ४० ) 

२2. ससार वन्यनरूप है, गहें। आत्मा भी यह यम्तु है 
जा इस पन्‍्यनकों बगाता और मिदाता है। आत्मा ही ससाग्या 
एक मुख्य पदार्थ है, यह चाह तो चौरासी लास योनियाता 
निर्माण करे और थरि चार तो अस्तमुहर्तमें इनया नाश यर ने । 
इसी महिमा अचिन्त्य और अनन्त है, ट्सके इशारे पर समसार- 
कानिर्माण और विनाश होता है।. / 

3६३ 4७5५॥ ४९ 

१४५ आत्मतत््य तक जाया काई कठिन नहीं, क्‍्योति ८सरे 
लिये रिसी सेत्रान्तरमे जानेगी आवश्यकता नहीं है, अपने ही 
विचारम तो यह असायास प्राप्त ह समता है परन्तु हम अपने 
बिचागेरों अति अपविय वनाझर अपनेको उत्तम मान गहे हैं । 
यही तो बडी भारी भूल है। विस समय आत्मासे यह भल 
निकल जाय, फ्पाय चली जाय, समझो हि पहट तत्त्व तय 
प्रसाधमान हो जायगा ! 

(२१। ५१ ४० ) 

१६ आदक्मद्र॒व्यमी ही नहीं सभी द्वरव्योरी जगिल्य 
महध्मा है परन्तु आत्मातो जो विशेष आहठर श्राप्त है उसका 
कारण जानना गुण है। अन्य जो पदार्थ है. वे स्यरीय 
स्ताव्पके भोक्ता नहीं, स्यारि उनमें जाननेहूप चेत्तन्य गुणा 
अभाव है। आत्मातिरिक्त जो चेष पश्च द्रव्य हैं वे. अचेवन हैं। 
जमे स्पपरयो जाननेकी शक्ति नहीं। आत्मा अपनेशे भी जानता 
है और परको भी जानता है। य्रह जानना सर्वेपरि शुण है। 


३ भात्मतन्ध 


बरन्तु ससारमें साद्वात्यके निमिचे आमामे मिस्यादर्शन 
रूप परिणाम होता है, विसके सद्भापमे दम स्वपर मेट विज्ञान 
नहीं होता । और इसके अभायसे हम झरीर पुत्र कलत्र हीम 
आमीयतारी कल्पना कर उनके सक्ऑावरें लिये अनेक प्ररासते 
पापोफा सचयरर अदर्निश इसी पाप कार्यम सलग्न रहते हैं । 
धर्म क्मोंरगी अवहेलना करनेमे पड़ रहते हैं। ययपि उनसा 
असित्य अपने पुस्पारयदे अघोन नहीं, पत्र उनकी पर्याय अन्त 
आ जाता है, उस समय हमारे नाना प्रमाग्के समर्ग द्वानि पर 
घर्यायका अन्त हो जाता है) 
कह (२४। ६। ४९ ) 
१७५ आमा अनन्त चत्तिफा धनी है। अत मायरताबा 
छोड़कर हमे इसडी अचिल्य अनन्त दक्तिसा ज्षाम लेना चाहिय । 
(१७१७१ ४० ) 
९८ हुर एस अपनी परिणति निरस्तर उच्चतम बोनी 
अभिनापा रखता है। जघन्यसे जधन्य और अधमसे अधम 
अपनेसों हीन नहीं समझता यास्तवसें आ-मार्मे कलुपितपता 
महां। यह ज्ञां उममे होता है नेमित्तिर है। आत्मा र्पभावसे ही 
मलीन नहीं, क्योंकि यह उस मलीनतारों दूर करनेकी चेष्टा फरता 
ह8। यति उसके साथ उसका तादास्म्य होता तो कदापि छसरे दूर 
अगनेसा साहस ने +रता । 
(६१८।॥४०) 
६६ आत्मा अनस्त मुयता पात्र दे! केपल यदद फ्था 
करनेसे क्‍या प्रयायचल निकला ? उसके ज्ञाननेका भी तो प्रयत्त 
करा। 'सुस क्या बस्तु है” पढिले इसका निणंय करो, तय फिर 
अमुमान करों दि फिस आत्माम यह पूछे होगा? जब सार 
आशिऊ मुख ज्ञात नहीं त्मतक अनन्त सुप्जी अनुमिति दाना: 


र्णा वाणी ३ 


कठिन है। आशिफ ज्ञानता सद्भाव टेसकर ही तो यह अनुमान 
गता है. कि किसी आत्माम इसकी पूर्णता होगी। धूम वहिरी 
व्या्रि जिसे गहीत दै यही तो घूमको देखकर अग्निक़ा अनुमान 
#र समता है । 
(३१ ।<८॥। ४० ) 
२०. यह आत्मा अतिसूक््म है, क्योरि प्रत्येक ज्ञानगम्य 
मटी | यह पहुत जनोकी कथा है परन्तु इसमें छुछ तत्त्व नहीं। 
आत्मयम्तु प्रत्येऊ मनुत्यके ज्ञानगम्य है। यदि यह अनुभव 
जिपय न होता तव सुर दस अनुभव दी न होता । 
(१३।१। ४४ ) 
२४. आत्माता स्तभाव जानना देसमा है। परन्तु जो देख 
जानकर निद्धत होता है. वह आत्मपरिणतिसे च्युत हो जाता है 
और उसी समय ससप्षारकी यातनाआफा पात्र होता है। 
(३६०१५। ४४) 
२०. आत्मयोध होना कोई कठिन बात नहीं। केयल दृष्टिसी 
पिपमता ही याधक है । जहाँ बाधकता गई, कल्याण समीप है । 
(२२।७। ४४ ) 
२३  आत्मचप्टिके तिना यह सयर उपद्रव है। जिम जीनोने 
जपने आपको न जाना वे क्‍्टापि परका हित नहीं कर सक्‍्ते। 
इसका मूल कारण यह है कि जय मेघासे आन्छादित सूर्य रथ 
ही प्रकाशमान नहीं तन परवों प्रकाशित कैसे करेगा ? 
(्‌ २।<4व4४3 ) 
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१ यति आपकी आत्मा निर्मल है तो वह स्त्रय कठिनमे 
कठिन भी कार्य करनेमे समर्य हो ज्ायगी। निर्मल आत्मावे 
ज्ञा भाव हैं वही घर्मं है और उनसे जो वाक्य है बद्दों आगम दे । 

(४१४१। ३९ ) 

#  चारिय परिपालनमें थाह्य क्रियायें भी सहायक दूवती दे 
क्योंकि व॑ सुथक्षित्‌ शुभ परिणामाक्ी नियामक द्वोता हैं। परन्तु 
जुद लाग बाह्य ध्यापारको कुछ भी न समम अपने आचरणरी 
एफ्टस सलिन कर लेते हैं। ऐसे लोगासे कभी भी आत्म" 
हित नहीं हो सक्‍्ता। जो मनुष्य मदिगऱों पानी समझे 'दसरा 
उपयाग करेगा बद्द नियमसे पागल होगा। अत याद्य आचरण 
भी परित्र बनानेरा प्रयन्‍न करों । टस प्रयत्नसे एक दिल कृपायकी 
प्रद्डति सकेगी, अस्नरद्ञकी निर्मेलता होगी । 

(२५॥५। ३९ ) 

३ आपर्ी अन्वगत्मा जितने अश्ञोमे निर्मल होगी उसमे 
दवा अश्ञामे घान्तिकी वृद्धि होगी। झान्ति झस्टोम नहीं, बाय 
नहीं, मनमें नहीँ, इसका! उन्‍्य आत्मामें ही होता है । तथा इसवें 
पिम्द्ध जो अग्मान्ति है पह भी मन, बचन, कायऊे परे है । 
इसका भी मूल काग्ण आत्मा है। यदि इस अचान्तिसे बचना 
चाहते दो तो आमाकी रक्षा क्रो, आत्मा आता द्रष्टा है, उसे 


मानकर की करोदी 


मानवता की कसोटी 


१ सनुप्यक्षों सागस्‍के समाय गम्भीर होना चाहिये, सिट्टके 
सन्‍्झ स्वामिमानी और शुर होना चाहिये। यही लौकिफ और 
पास्मार्धित सुसरी जननी है। 

(३।१49९, ४९ ) 


२ सय्रसों प्रसत करतेशी चेष्ठा करनयाला महान मूर्स 
है। परोपसार करने अभिमान करनेंताला मनुष्य नर्ीं। 
जो जाय निरपेततासे फरेगा बद्दी मनुष्य है। मनुष्य वह है. जो 
आत्माये क्ष्ठीसे बचावे | परोपफारकी भायना शुभोपयोग है। 
यह भी सन्‍्धवी जननी है। जो बन्पमें डाले वह जत्मानों 
उन्चल घनानेमे समर्थ नहीं । 

(१।९५। ४९ ) 

३ मनुष्य जन्मकी साथेरूता सयमके पालनमे है और सयमता 
अथ क्पायसे जात्मारी रक्ा करना है। इसके लिये परपटायसे 
सम्पर्क त्यागो | पर पदार्थाक्रा सम्पर्क सदा ही रहेगा। लोफ्में 
सभी पदार्थ सर्यन हैं, केवल उनमें हमारी जो आत्मीय कहपना 
है पद्दी त्यागने योग्य दै। स्थागनसा अर्थ यही है जो घह भाय 
न हो कि' यह पतार्थ मेरा है ।! पढार्थ कुछ मार्गम न तो साधक 


सर्णी वाणी इ्४ 


१३ महुप्योतें साथ व्यर्थ विवादमें समय न कर देना 
सनुप्यवा नहों, मूसेता है, क्योकि व्यर्थ विवादमे स्वपर चच्चना 
होती है, आत्मारी अपदेलना होती है, जिसका फ्ल अनन्त 
ससारके सिया और क्द्ध नहीं है! 

(२६ १४५४।३९ ) 

१४ मैं किसीका उपफार फर रहा हूँ! इस भावनासे रहित 
होकर जो उपफार करेगा वह उत्तम सनुप्य है। जो उपकार 
बुद्धिसे सद्दायता करेगा बह मध्यम मनुष्य है। जो प्रत्युपकारवे 
भावसे सहायता कग्गा वह जधन्य मनुष्य है। जो अपनी 
रयातिकी भावनासे सहायता करेंगा यह अधमाधम मनुष्य है । 

(१९।८ | ३६ ) 
(५ एक तो ये मलुष्य हैं जो आत्म-कल्याण करते हैं और 
दूसरे वे भमुष्य हैं जो स्नपर कल्याण करते हेँ। ये दोनो दी 
उत्तम हैं। एक थे मतुण्य हैं. जो परकी सद्वायता पावर रवात्म- 
ल्याणके मार्ममें लग जाते हैं, एक थे मनुष्य हैं जो निरन्तर 
अपना और परका अफल्याण करना ह्वी अपना ध्येय बना बैठे हैं ! 
न्तथा निरन्तर अपना ही अरल्याण फरते रहते हैं। 
(१६।३६॥। ४० ) 

१६ ममुप्य बडी है शो ससारकी वासनाओंका दासन 
हो । गल्पवादमें तो सभी चतुर और धर्मात्मा हैं. किन्तु जो कार्य 
में तत्पर ह। उन्‍्हींकी गणना भद्र भमुष्योम हो सकती हे | 

(१४५। ४४) 

१७ मनुष्य वह्दी है जिसके द्वारा ससारका भत्ता हो! 
अपना भला तो सभी चादते हैं. और यह भज्ा केवल बाह्य पदार्थों 
से सम्बन्ध रखता है परन्तु जिस कल्याणमार्गसे ससार परम्पणा- 
का उन्छेंद दे जावे उल ओर बहुताकी दृष्टि नहीं । 

(4० ।०[ ए४ ) 


श्ष मानवता को कपौटी 


१८ इन ममुप्योवा ससगे अद्दिकर दै-- 
१०-जो इृदयका खच्छ न हो । 
>--जो पक्षपावी हो । 
३--जो आगमकी आप्वारी अवद्ेलना करठा हो । 
४--जो दम्भ रखता दो । 
४--जो धर्मात्मा बननेकी चेष्टा करे परन्तु बासतविर 
सिद्धान्तकों न माने 
(१०१।५।१ ४४) 
१६ मलुप्य जन्मपी सफलता इसीमें है कि अपनेयों परसे 
मिन्न जानकर आपरूप द्ोनेशा अ्रयत्न करना, क्याकि यही 
जन्म ऐसा है जिसमे आपरूपमें लीन द्वोनेशी योग्यता है परन्तु 
देवोके भेद-शानफे अनुरूप चाररित्र घारण फरनेकी योग्यता नहीं 
है। यददी कारण है. जि उनतों सर्यार्थसिद्धि पद मिलने पर भी 
३३ सागर असयममें जाते हैं । 
(१२।८। ४४ ) 
२० मनुष्य बद्द है जो आत्मोय गुणामें अनुरुक्त रहता है , 
जो भत्माफे प्रतिउल आचरण फरता दै बद्दी ससारी है। समार 
एक विपम, भयावह, दुखद अरण्य दे। इसमें मोहरूपी सिंह 
द्वारा छुद्र जीओको नारा यातनाएं सदन फरनी पड़ती हैं | जो इन 
यातनाओंसे बचना चाहते हैं वे अपनी मलुप्यताका ध्यान 
स्पते हैं। 
(१५१८। ४४ ) 
ज- कि. 


. क्यममनयदशयाकक ९4 | 


धर्म और भर्मात्मा 


१ लोगोकी धर्मके प्रति श्रद्धा है. किन्तु ध्मोमाओावा 
अभाय है। लोग प्रतिष्ठा चाहते हैं. परन्तु धर्मेको आदर नहीं 
देते। मोहके प्रति आलर है धमेके प्रति आदर नहीं। 

२ धर्म आत्मीय घखतु है, उसका आदर विरह्ता दी फरता 
है। ज्ञो आदर करता दै बी समार सागरसे पार होता है । 

( दैजस्दिनी ३१ १! १५ ) 

३. सेंद इस यातज्ञ है. जो दमने यह मान रक्‍्सा है कि 
घर्मका अधिकार हमारा है। यह इुछ घुद्धिमे नहीं आता। धर्म 
सो वह घस्तु है जिसके पांच सभी आत्मा हैं) वाधक फारण जो 
हैं उन्हें दूर करना चाहिये । 

(२१ ।१। ४९) 

४. धर्म बराष्य चेणठम सदी, न अवर्म ही बाद्य चेष्टामे है) 
उसफा सम्बन्ध सीधा आत्मासे है। आात्मावी सत्ताका अनुमापव 
सु हुस्पया अनुभव है तथा प्रत्यभिज्ञान मी आत्माकी नित्यताम 
कारण है। प्रत्येक सकुय सुस्री अभिलापा करता है । 

(७११ 9९ ) 

४ परोपनार करनेकी ओर कर॒य नदीं, इसका कारण यह्‌ 
है. कि हम लोग आत्त्मतत्वमें नहीं जानते अत यद्वा तहा प्रवृत्ति 


] चम भौर उमा 


गर अपोरो पर्माग्मा मान छेती €। धर्पामा यही हो सख्ता है 
छो घमको अज्ञीरार बरे । 
(१०। १ । ४९ 
६. #म छ्लाग रूदिसे उासझ हैं. घमरें बालविद्र वनासे 
दूर हैं। धर्म झामाही शासित परिणतिरे उश्यमें दाता है अत 
धबचित सी यह दे कि पर पहार्यामे तो भरमीर साय दे रसे 
ध्यागना घाहिये। जप सड़ यहू पे होगा सनी कदियारे निसार 
हैं। दसरा अर्थ यदू शि मवातमाय पदार्याडे साथ जपय मई विषय 
की कत्पना है रायतक यह यर्मी भी धर्नशा पा सहीं ह। सता । 
(११११। ४९) 
७... धर्मफा रपरूप गा विर्मेल अहमा ही पहिया दे। दस ही 
प्राप्ति मोह रागप्रेपके अमायर्ष होगी है! यदि रागरेपरी प्रचुस्ता 
है सब आमारा कल्यात शेया भमसनप है । 
(९६१५१ ४९ ) 
< प्रयेह् ट्यछिक। ध्रमसापााम सावधान दाना चादिये। 
घमसापनका अर्थ है परिषामावरी स्यप्रवोसे अपनी रखा 
करना । घर्मगा गाताये बाद्य वियाआमे नहीं है। अज्षानी 
लाग ही भाद्य आधाण और अम्नादिफे त्याग मात्र पर्म 
माजते हैं। 
(९१६१४९) 
६ धर्म जीयादय खाद ग्वमाय है। इसता पदय होगे 
ही भारमा फैपन्याकाथाओा पात्र दो थागा है । 
४ (११+१९। ४९ ) 
६०. धर्मझा विताद्ा झटष्ट आत्मामे हा है। 
(१०३६३ ४९ ) 


वर्शो वाणों बढ 


११ धर्मका तस्‍्व सरल है झिन्तु अन्तरदमें माया म दोनी 
चाहिये । 
(२२॥। ०१ ४९ ) 
१५ धर्म आत्मावी निज परिणति है, उसम्रा प्राप्त दोना 
कठिन नहीं परन्तु फिर भी हमारी प्रकृति अनादिसे पर पदार्धमे 
उलमी रहती दै। इससे हम स्वथा स्वान्त्मतत्यसे बम्रित रहते 
हैं। इधर-उधरके फार्यो्म व्यप्त रहते हैं भौर व्यप्त ममुप्य आत्म- 
तर््वफे पात्र नहीं। 
(५। ८। ४९ ) 
१३. लोग अभ्यन्तरसे घमेको धारण नहीं फ्रते। केबल 
लौक्कि श्रतिप्ताके लिये श्नत धारण करते हैं। मर्मफा समझना 
कठिन दै। मम बद्दी समझता है जिसके अन्तरझ्से घर्मको रुचि 
हो। रुचिके अनुकूल ही क्रिया दोती है । 
(१८ । ८ | ४९ ) 
१७ सन मलुष्य अपने निषय भोगमे आसक्त हैं। कुल 
परम्पराकी परिपाटीसे घर्मकी रक्षा हो रही है। घममके सिद्धान्ता 
से धर्मकी प्रवृत्ति नहीं है किन्तु “हमार प्राचीन पुरुषोकी यही 
पद्धति रही, इससे हमको भी करना चाहिये” इस रूद्वातपर 
ही है। यदि मानव धर्मके वास्तविक रहस्यकों समझते, सिद्धान्ता- 
पर चलते, तथ यह रूढ्वाद कभीरा ध्वस हो जाता । 
(३१4<॥ ४६ ) 
१४. ससारमें परिमह पापरी जड़ है, यह जहाँ जावेगा 
बहीं पर अनेऊ उपद्रव करावेगा । करावे किन्तु जिनको आत्म- 
द्वित करना है थे इसे त्यागें। त्यागना परिमहका नहीं, मून्‍्चों 
यागना ही धर्म है। 
(७॥ १० । ४९ ) 


३३९ घम्र और घर्मात्मा 


१६ घमका स्वरूप सुननेमें नहीं आता, सुननेरा जिपय तो 
शब्द है। झदसे हम अर्थवी कल्पना करते हैं, वह कल्पना भी 
परम्परासे चले आनेयाने सकेतो द्वारा व्ययहारमे चली आती है । 
जैसे घट शदसे घट अर्थका बोध द्ोता है और पट अद्धसे पट- 
का प्रतिबोध होता है। सह्ृतोंसी रचना यक्तात्री इन्छाके अनु- 

कूल होती है । 
(१६१ १०। ४९ ) 


१७ मनुष्य धर्मका आदर करता है, धर्मका आदर द्वोना 
ही चाहिये, क्‍योंकि वह निज वस्तु है, घ्द परकी निरपेशता ही 
से होता है। हम अनादिसे जो भ्रमण कर रहे हैं उसझा मूल 
फारण हमने आत्मीय परिणतितो नहीं ज्ञाना) बाह्य पद्ार्थेके 
मोौहमे आउर रागद्वेष सन्ततिझो उपानन करते रहे और उसरा 
ज्ञो फन हुआ बह प्राय समके अनुभवगम्य है। 

(२८११० । ४९ ) 

4८ लोगोडी श्रद्धा धर्ममें दै परन्तु घर्मफा र्परूप समझने- 
की चेष्ठा नहीं करते । केयल पराधीन होफर कल्याण चाहते हैं । 
कल्याणका अस्तित्व आत्मामें निद्वित है किन्तु हमारी दृष्टि उस 


ओर जाती नहीं । 
(२३। ११। ४९) 


१६ मनुष्योकी धार्मिक रुचि कुछ समयके प्रभावसे द्वास 

ह ग्ही है। सखत्रीगण धर्ममी इच्छा रसता है परन्तु मनुप्योमे 

इतनी शक्ति और दया नहीं जो उनको मुमार्यपर ला सके । जब 

स्वय सुसार्गपर नहीं तब औरोंसे क्या मुमार्गपर लावेंगे ? जो 

साय अपनेसो क्से कलड्टसे रक्षित नहीं रप सफ़्ते वह परवी क्‍या 
रक्षा करेंगे। 

(२४। ११ । ४९ ) 

पक हक 


वर्था-वाथी 8 


२० दया सचा धर्म है। द्यासे दी समारकी स्थिति योग्य 
रहती है! जहाँ नित्यता है व्दाँ परस्परमें कलद रहता 
घततमान मसारमे जो कलह हो रहा दै बह दयाके अमावरे फारण 
ही है। वर्तमानमें मनुष्य इतने स्पार्थी हो गये कि एक दृसरेकी 
दया नहीं करते । 

( २4। ११ । ४९ ) 

२१ भलुष्य वर्मके पिपासु हैं परन्तु धर्मका मर्म बतानेवाले 
पिरले हें । अपने अन्तरप्नमे यहान्तद्वया जो समझ 

रखा दे वही लोगोंगो सुना देते दें। अभियाय स्वात्म-प्रशसा 
का है। यद्द समझते हैं कि हमारे सटश अन्य नहीं । धर्मके ठेके 
दार बनते हैं । धर्म आपमारी मोद-क्षोभसे रदित परिणतिका नाम 
है, उसपर दृष्टि नहीं। 
( २९। ११ । ४५९ ) 
२२ प्राय धर्ममा आदर सभी करते हैं. और दृष्टि मी 
अनुष्योरी धर्मरी ओर दे और उसझा फल भी शान्ति मानते हैं ! 
धर्मके बिरोधी मोह राग-द्वेपमें मी विश्वास है। आत्माक्ा द्वित 
भी धर्मेसे मानने हैँ परन्तु अनादि कालसे पर पदार्थॉंके द्वारा धर्म- 
उत्पत्ति मान रहे हैं। तथा इसी तरह अधर्मकी भी उत्पत्ति 
परसे मानरहे हैं। जैसे जय पर जीवर! वध द्वोता है तव हिसाका 
फारण डस पर जीवको ही मानते हैं। तथा जो पर जीवरा घात 
हुआ उसे ही दिंसा सानते हैं। वास्तवम मारनेके जो परिणाम 
हुए बह परिणाम हिंसा है और बही आगामी वन्धफा फारण है। 
अत जिन्हे दंसासे आत्मावी रक्षा करना इष्ट है उन्हें सबसे 
पहिछे परिणामोतो निर्मेल करना चाहिये । 


#अप्रादुर्भायः सलु रागादीना भपत्यहिंसेति ।” 


है । घमर और घर्मात्मा 


रागादि भावोंरी उत्पत्ति म्दी दोना डी भर्वेसा है। इसके 
पिपरीत परिणाम दी दिसा है। 
“यत्‌ सलु कपाययोगाव्‌ श्राणाना द्रन्‍्यमावरूपाणाम | 
व्यपरोणस्यकरय सुनिश्चिता भयति सा हिंसा ॥” 
क्पाय के योगमे द्रज्य भाव रूप प्राणींका सो घात द्वाठा दे 
बही दिंसा है ऐसा जानरर अद्सिक दाना चादिये। जो जीय 
अद्दिसिर द्वोंगे घद्दी सच्चे परम धर्मये उपासक दँ और पहदो 
ससार बन्धनसे मुक्त होंगे 
(448३4७१ ) 
२२ धर्म उसको कहने हैं तो समयके अनुदटल हो, विसमे 
आत्मारों भान्ति मिले। जहाँ आत्मावा शान्ति नहीं मिलती यहां 
धर्मझा ह्ञाभ नहीं प्रत्युत अधर्म द्वोता है 
(१३। १। १६ ) 
२० धर्मरा यथाये आधरण डिये बिना पभी भी धर्मोमा 
भर्दी हो सम्ता । यश्चना फरना धर्म नहीं, धर्म तो आत्म-तरवप्ी 
यास्ततिज् पदिचाप दै । 
(०।४।१९ ) 
२४५. धर्मपी रत्पत्ति यथाय झ्ानीफे ही द्वानी है। 
(३०१५। ३९) 
२६ धर्म पोई प्रथर्‌ बम्तु नहीं, धर्मसे अमित परिणाम 
ही धर्म है। धर्माता जो समुदाय वही धर्मी है। घर्म और धर्मी- 
के प्रथर्‌ प्रदेश नदी, दोनोके प्रदेश एक दो हैं। परन्तु लाकमें 
धमं शर्लका व्यवहार पुण्यफे लिये छोता दे और अध्यात्म शास्र- 
याले चारियकों धर्म पहले हैं । 
(१३।६। ३९ ) 


वर्शो चाथी श्र 


२७ धन सर्च करनेसे धर्म नहीं दोता। दारीरको कृश 
करनेसे भी अन्पाध धर्म नहीं होता। 
२६॥ ३। ४० ) 
३८ धम्मके मामपर जितना रुपया अनायास ठगा जाता है 
उतना सट्में नहीं । सद्यामे तो लाभ और द्वानि होनों हैं परन्तु 
थहाँ तो दानिका नाम भी नहीं, क्योकि यहाँ तो धातोरी सफाई 
और कामकी सरलता भर दियाना दै, इस वाग्जालमें अन्छे-अन्छे 
आ जाते हें। कारण भी है कि ससारी जीव सता आते रहते 
हैं और उससे छूटनेफे लिये जिस क्सीमे जो उछ भी उपाय 
बताया कि उसके जालमे आ जाते हैं. ॥, 
(१३॥ ५। ४० ) 
२९ त्याग धर्म ही धर्म है; क्योकि वस्तु रम्भावका 
बिराश क्बल बस्तुमं ही होता है। वस्तु स्वमायसे तो सदा 
ही है परन्तु अनादि पर द्वव्यकी ममतासे पर द्रव्यफे साथ सम्ब- 
न्धित दो रहा है। वह सम्बन्ध आत्माके मोद्दादि परिणामसे 
जन्य है अत जो सनुप्य केवल अपस्थायों चाहते हैं उन्हे इम पर- 
पदार्थोंसे रागादिक्यी निम्त्तिर्र लेना द्वी परम श्रेयस्कर है। 
( ३१॥। १० ४० ) 
३० धार्मिक भावोकी प्रीति घटती जाती है. और वह 
यहाँतक घटेगी फ्रि दो या तीन पुस्तसे नामसान्र रद्द जावेगी, 
क्योंकि जो बड़े हैं घद बालझोरो धर्ममे नहीं लगाते । 
(५। १३१४० ) 
३१ घमंऊे नामसे ससारकों घोखा दिया जा सकता है। 
सगे बाय घर्मकी ओटम जन साधारणसे अनेर वस्तुए छोन 
॥ 


(१५।१ १४४ ) 


३ घम्त भर घर्मात्मा 


दम लोग यास्‍्तवमें घर्मे साधनके कारणंसे अमी परिचित 
नहीं। यदे आदमियोंके समागमसे प्रमाती और लालची हो 
गये हैं। 
# ३०) १॥ ४५४ ) 
3३. लोगोंडी रुचि धर्म श्रवणम उत्तम गइती दे परन्तु 
उसपर अमल करनेयाले बहुत अन्प हैं। घर्म यद्द पदार्थ है कि 
यदि उसपर अमल जिया जावे तब ससार यातनाआसे मुक्ति 
मिल समझती है। 
(३०।३६। ४४ ) 
२४. भमारमें यहुतसे मनुष्य व्यवहार क्रियामे धर्म मान 
रहे हैं । क्रिया माम ज्यापारका है। व्यापार करनेमें उपयोग और 
योगकी आवश्यकता है। जद्दों क्षाय सद्दित उपयोग होता है. 
और योगारी अधप्चलता दै वद्दीं ससारवा स्रम्तित्व है। क्पाय 
जझानेके बाद फिर योगोरी चश्नलता याधर नहीं। 
(१२३१ १११ ४४ ) 


(<2 चार 


यर्यी बाद्यी ६ 


पूर्ण होनेपर एफ हजास्वी आशा हो उठती है और उसके पूण 
होनेपर दस हजारकी आशा हो जाती है। इस तरह इस गत 
सदा द्सगुणा बढता ही जाता है। 
(२३ । ९। ४९ 
११ स्वाध्याय करो, क्सीसे भी व्यर्थ वार्तालाप मत करो, 
समयदी प्रतिष्ठा आत्मारी,प्रतिष्ठा दै, इसलिये जितना भी हो सके 
समयता सह पयोग करो । 
(१३१६।४९ ! 
१२. स्सी कार्यका सकल्प मत पघरो, यदि कुछ करना ही 
इृष्ट है तव सव कार्य करनेकी इच्छा त्याग दो। इच्छा शी दु'स 
वी जननी है, उसे रोकना ही मुखका कारण दै 
१३ सुख कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो याचना करनेसे प्राप्त 
हा सके । उसके लिये प्रयत्न आवश्यक है; पुरुषार्थे अपेज्षित है। 
कुम्भवार घड़ा चाहता है, और यह भी जानता दे फि भा 
मिट्टीसे बनाया ज्ञाता है, तथा अपने धरमे मिट्टी एक ढेर भी 
रफता है परन्तु यदि यह निरन्तर मिट्टीके ढेस्की पूजा करता रहे, 
सिद्धि मन्‍्त्रवा जाप्य भी क्‍्याता रहे तो भी घड़ा बननेकरा 
नहीं। घढा तभी बनेगा जय वह घड़ा बनानेके सभी आवश्यर 
अयल्न करेगा। यही व्ययस्था सुखके सम्बन्ध है। 
(१०६। ४९ ) 
१४. जहाँतक बने परकी बद्ना मत करो । इससे परकी 
चब्वना हो, न हो, परन्तु आत्मवश्ना तो हो दी जाती है । आत्म- 
चश्चनाका सास यह कि जिस क्‍्पायसे आप वर्तमानमें दुसो हें 
शसीऊका बीज फिर बोते हैं ! 
(१६६। ६१४९ ) 


डी सदइज सुत्र साघत 


१५ आत्मासे डा वेनेषाली वम्तु इच्छा है। घह जिस 
पिषयकी हो उसकी जय्तक पूर्ति नहीं होती छबतक यह जीव 
इसी रहता है। आत्मा भी आगामी दु ख द्वी का पाय द्वोता है| 
यह सप दोनेपर भी यह आमा निज द्वित क्रनेमें सदुचित 
रहता है। केवल समारकी यासनाएँ इसे सताती रहती हैं । 
बासनाओंम _ससे बडी बासना लोकेपणा है मिसमर मित्राय 
सफ्लेशबे और बुद्ध नहीं। 

(२६।६। ४९ ) 

१६ ऊफिसीके ध्यामोहम पड़फूर प्रतिज्ञा भक्क मत करो। 
उमीडी प्रतिश्वाजा पालन भलीमभाँ ति हो समता है जो दृदविधास 
और अथक प्रयक्नपर निर्भर है।। गल्वयादके फारण सुखी ' 
सुगन्धि नहीं आ सकती । 

(१४१६१२५६ ) 


१७ यद्वा तद्बा मत बोलो, वही थोलो जिससे रगपरफा हित 
हा। यों तो पशु पत्ती भी योलत दे पर उसके बोलनेसे क्‍या 
फिसीशा छिल होता है? मनुप्यका बोल थह्ुत कठिनतासे 
मिलता है। 

(१५३ १०१ ४९ ) 

१८ वास्तयमें अन्तरद् घासनायी ओर ध्यान देना चादिये,। 
यदि अन्तरड़ वासना शुद्ध है तय सब कुछ है। अनाति यालमे 
हमारी वासना परपदार्थो में दी निजत्वरी कल्पना कर असरय प्रकारके 
परिणामों मो करती है। थे परिणाम कोई थो रागात्मफ होते हैँ 
और बोई द्वेपरूप विपरिणम जाते हैं, जो अनुकूल हुए उनमे राग 
और जो प्रतिकूल हुए उनमें दप हो जाता है। 

(१६। ६०; ४९ ) 


धर्षी वायी बढ 


€६ सब मनुष्य संस चाहने हैं परन्तु सुखप्राप्ति दुलभ है। 
इसवा मुल कारण यद्द हे कि :पादान अक्तिसा विशाश नहंत 
चमाओरा यद् अमिमान है. कि हम श्रोताओंसी सममाकर 
मुमार्गपर ला सस्ते हूँ । श्रोवार्भारी यह धारणा दै फ्रि हमारा 

कत्थाण थक्तारे आधीन है। 
(११॥ ६१ ४६ ) 


२०८. न्यायमार्गम निनडी प्रवृत्ति होती है उनरी अन्तमे 
विजय होती है । अन्याय भार्गम जो प्रदत्त होते हैं वही न्याय 
सार्मम चलनयातों द्वारा पगजित दोते हैं. अत भनुप्यरों चाहिये 
कि स्यायमार्गसे चढ़े । ससार दुः्समय है इसका कारण आमा 
पर पहार्वको निज्र मानरर नाना विकतप करता है। 

(१३। १११४९ ) 


४६ जीवन एसीया सार्थक है जा पराये दु समे सद्दायता 
(किक मे 
बरता है.। गत्पवादकी अपेक्षा क्तेत्यपथम पिचरण उत्तम है। 
(१४ । ११ ४६ ) 


२० माहके छश्यसे यह जीय पदार्थता अन्यरूप श्रद्धान 
परता है इसीसे दु सी द्ोता है। जैसे कोई मउुप्य सर्पश्रान्तिसे 
भयभीत द्वोता है। यद्द भ्रम दूर दो जाये तब भय नहीं। इसी 
प्रकार पर पदार्थोंसे निनत्य बुद्धि त्याग देवे तव सुसी हो जावे । 

(१८१ ११। ४९ ) 


* २३ हम लोग अपनी परिणामासे ढुःसी होते हैं और निमित्त 
+५ आरोप फरते है । इसीतरद सुस्ी भी अपने परिणामोसे 
ँ | पष्ठातफ कद्दू जो छुछ करते धरते हैं; हम रतय उसके 

0४ ७ परमें आरोपवर ससारको अपना शात्र सिर बनानेझी 


क सइब सुद्ध म्पक्ट 


चेष्टा करते हैं। यह सच अज्ञानकी चेष्टा है। वह अड्भाव ओर 
अन्य चातु नहीं अपनाही मोह जनित अज्ञानका परिणाम हैं; 

(रा २०३१७४३४० # 

२४ आत्म विश्वास ससारमे मुखका मूल उपाय है उसके 

साथही जो अनायश्यक परिप्रह है उसे अलग करो, ऊपने झा 
जलती प्रकट न करो, घार्मिक आचरण निष्फपट ही झोमफ्रा है7' 
अत चो नियम लिए हैं उन्हें निरतिचार पालन बसे बरफसब्या 
आाग्ण है। 
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२४५. ससारम श्त्येक मनुष्य सुखझे तह छलका ई 
मुझ किसी वस्तुमें नहीं, आत्मा ही जिस समपर ऋर मचाया िपफ- 
में रागद्ंप नहीं करता उसी समय इसके स्वच्छ हसन कफन्ननाः 
नहीं आती | अत चाहे काई भी हो कर्म कई स्टाफ 
करनेकी च्रेष्टा मत करो । 

हक कब इस $ 

२६ सुसवी जड़ आत्माश्रित है। क्षाएं आजा रिबन 
समय सुपरूप होता है उस समय आय अजय 
जो करता है. यही आत्मा है, जिन्द्रा मप्ना अिका ब्यन 
मुस है। 


॥ ५५ | 


 डड् बढ इक रे 


7७ कलुपताका कारण खड्प जल्द अख्णिलय है 
मारा क्या क्तेव्य है ?? जब पर व्यय नी मद हल पाये 
मार्गके पथिक कैसे वन सकते हैं * इस्ब्ाजल्ड टमब्नम तन 
यापन कर रहे हें। उसका मृर ऋच इजे बावरस मी 
श्वितता है। 

छः 


के 
& 


वर्णीन्‍वाणों हर 


धाद्भामे गड्ाठास, ययुनामें यमुनादास |! 
जिसने जो क्या, जहाँ जो मिला, उसीरी हाँ में हाँ 
मिला दी, निजका दुछ भी नहीं ! यही ठु सका कारण है। यह 
मिट तो सुस ही सुख है 
(१०१२१ ३९ ) 
२८ आमामे जा भाप अहितकर प्रतीत हों उन्हें नहाने 
हा यही तुम्हारा पुम्पार्थ है। हम प्राय सुख भो चाहते हैं और 
आऊुलता जनऊ कार्य भी करते हैं अत यदि सुफ़नी इन्छा दे 
तन जिस कार्यम आउलता होती है उसे न करो। 'जगत सुखी 
ही। ऐसी भावना बुरी नहीं, परन्तु मैं जगतको सुप्ती रुरूँ? यह 
चेष्टा सुगर्र नहीं। 
(<40३॥ ३९ ) 
२६ जब मनोसथमे नाना क्‍ल्पनाएँ हैं और शक्ति एक 
कल्पनाके पूर्ण करमेफी लहीं तथ सुसकी प्राप्ति हुलेभ क्‍या 
अमम्भव ही है । 
(१० । ८ ४५ ) 
३०. समारमे सभी प्राणी सुस्की इच्छा करते हें और 
ऋरण भी हम प्रकारके सप्रह करते हें किजिनसे सुस्त मिले 
परन्तु वह कारण सुसके नद्दा, क्योकि निमित्त कारणोसे म आज- 
सत्र सुम् मिला ओर न आगे भी उनसे मिलनेती आज्ञा है। 
जप्र पतमानम याद्यन्पदार्थ मुसके कारण नहीं तब उत्तर कालमे 
होगे यह मानना सर्वथा मिथ्या है । 


३ (१३।११ ६ ३९ ) 
३१ समारमसे बही समुप्य मुप और शान्तिमय जीवन 


ज्यत्तीत कर सकता है जिसमे अपनी ममोवृत्तिफ़ों स्वाधीन घना 
रा है। 
(१०११ । ४० ) 


कह सहज घुज साधन 


३२ ययाथे बात सुननेसे भी मनुष्योरा दुस् दवाता है। 
यरि सुसी होना चाहने हा ठय इन पर पदार्थेके साथ सम्पर्क 
छोडो | इनकी मीमासा उरनेसे अपने परिणामाम क्‍्पायरा उत्य 
होता है और नही दुखर्य सारण होता है । जहाँ र्पायरी परि- 
णति है नहीं जीय दुखी होता है । 

(२३। २। ४० ) 

३३ झञान्तिसे जीवन व्यतीत करो । बबेर प्ररृतियो त्यागी । 
फिसीके भी साथ अनुचित व्यपद्दार सत करो । जो तुम्हें फष्टप्द 
ज्ञात होता है. वह व्यपद्वार दृसरोंक्रे श्रति मत क्‍्गे। ससारमे 
रेसी कोई भी पद्धति नहीं दै लिससे प्रत्येक्को प्रसन किया जा 
सके। केयल अपनी आत्मामें उत्पन्न विकारोरा झान्त क्रनेरी 
चेष्टा करो यद्दी एक पद्धति सुस प्राप्तिकी है। परकों आनन्टित 
करनमेकी चेष्ठा स्वात्मानन्दकी वाधिका है। आनत्ट नाम निराकुल 
आत्माती परिणतिका है, उसमे परको मुसतरी करनेरी इन्दा आने 
से उसझे स्वरूपरा घात ही दे, क्योकि आकुलता ही तो आत्माकी 
निराउलतारूप आनन्क परिणामाया घात करनेतराली व्याधि है | 

(३8५ ४, । ५॥ ४० ) 

३४ ससारकी टशा अति शोचनोय है। ज्ञो आज राजा 
है वह कल दरिद्र हो जाता है, जा दरिद्र था वह उबेर जेसा 
घनिऊ देसा जाता है। यह भी हमारे मोहकी लद्दर है। राजा 
होकर न तो यह आत्मा सुल्ी हो सकता है और न रक बनकर 
दुःसी ही सकता है। यह सय्र हमारी करपनाआरी महिमा 
है कि जिसके पास धन होता है उसे हम सुखी कट देते हैं. और 
जिसके पास घन नहीं होता उसे हम दु सी कह ढेते हें । परन्तु 
सुख और दुखका सम्बन्ध बम्तुत घनसे नहीं अपितु उसका 
सम्बंध आत्मपरिणामोसे है | जिसके पास धन है फ़िर भी उसके 


वर्णों वाशी मर 


बढानेदी तीमर इच्छा है. तन वह इसी है। और उसके घटनेसे 
यदि अपनेकों निर्धन सममता है. तय भी दुःसी है. और 
होते हुए भी यदि उसको रश्ावी चिन्ता है. तर भो दुसी है। 
अत यह तिए्प निकला कि घनादिक धाह्म बस्तु सुसके कारण 
नहीं अपितु अन्तरगरी मुन्ध्ाका अमाय ही सुसका वारण दै। 
(१३११ ६१। ४०) 
३४. धहुत विकल्प बहुत ढ खकर द्वोते हैं । दुस किमीरे 
इष्ट नहीं, क्योकि *मऊे होन पर शान्ति नहीं मिलती। श्षान्ति 
कोई भित वस्तु नही, केवल जिसके ने पर अपने आत्मा 
फसी प्रकारषा द य न हो वही शान्ति दै। बेचेनीके अभायमें वा 
सुस्र स्वाधीन है उसका आस्पाट आ जाता है और बह सतत 
अनिरचनीय है। 
(९६7 ६१९९०) 
३६ परपदार्थके अस्तित्थसे स्पामीपनेतरी कल्पना कर संस 
मानना अतानी जीवोकी चेष्ठा दै। यद्दी कारण दै रिश्तों 
ज्ञीव तो पर पतटार्थोके सम्वन्ध होत्रे पर अपनेकों मुनीम मानता 
है और अश्चानी जीय उनसा स्पामी बनता है। यह मददती शी 
मता ही ता है। 
( २७ ॥ ६ | २९ 9 
३७. निमित्त कारण न ता दुसदायी हें, न सुसदावी। 
हमारी क्‍ल्पनाके अनुसार व सुपर और दुस्सरूप दवो' जाते है 
नेखिये बी चन्द्रोदय सयोगी पुरुष ख्लीका सुपरदयी और वियोगी 
पुरुष ख्ियोरो दु खदायी प्रतीत दोता है। वह तो जसा है वसा 
दी है। अथवा वद्ी छुम॒दका विकाशर और कमलऊ मुद्रित करने 
चाला होता है। 


(२५ ] ७ ० गं 


३ छदज सुछ सापत 


३८ आजन्मसे अउ तक कितनी अस्स्थाएँ हुई इसका में 
असिमास भी नहीं । केवल उन अक्याआऋा जो हमार झानमें 
आई यदि निरूपण स्थि। ज्ञावे सव एक पुराण बन जावे। उनमें 
अन्दी भी मिलेंगी । अच्छीसे तात्पय केण्ल दया आदिके परि- 
णाम जिनमें दवोने हैं। परन्तु निमसे आत्मामें शान्तिका उदय होता 
है उमर मिलना कठिन ही होगा | उपाय अनेऊ शाखायें विर्िए्ट 
४ परन्ठु उस रूप परिणतिका द्वोना श्राय कठिनसा प्रतीत द्वीता 
है। कट्ट देना और बात है, उस रूप हो जाना अस्य बात है । 
आान और चार्त्रिम अन्तर दै। घारित्रसा उत्य घारिष्रमोहये 
श्योप"मात्सि ह्वाता है. और जझ्ञानका उदय आनायरण वर्मगे 
क्षयोपश्मादिसे दवाता है। यह अवश्य है. हि कानमें सम्यरुपना 
सम्यर्दर्शनके द्वोते हो होता है। अतः सम्यन्दर्शनों अर्थ ही 
प्रयास सुखकर, है । 
(६०। ०५ ४० ) 
६६ मुखर्तो तननी निपशता है, लालचपा रंग अतिमरा 
है। इसका रंग जिसके चढ़ जाता दे यद्द कटापि सुखी नहीं हा 
सकता। सुखक्ता मूल कारण पर पटार्थक्री लालसाका अभाय है 
यह तम्र तक बनी रदनी है तब तक सुपर होना अमम्भव है । 
(२७ ॥ १० । ४० ) 
2०. ससारम यही मनुष्य सुसी द्वावा है जो अपने पाये 
का कान कर सब्र पहार्थोंसे ममता छोड़ हेता है। ममता ही 
ससारपी जननी छे। इसका सक्भाय दी आमाक्रा दुष्यत्रा 
ओोज हैं । 
(३६॥।३॥ ४४)! 
27 दुष्एक्ष सारण अज्वान और मा है। अत जब 
तुम्हार मनसे है्ये आर उपात्यया ज्ञान है तब जा दग्यई 


8. मं 


वर्श्षन्वाया ष्ज्ड 


निमित्त हें उनमे प्रथर्‌ रहा और जा सुखके कारण हैं उन्हे सप्रह 
करों | व्यर्थकी कल्पनाएँ कर दु सके पात्र मत घनो | 
(२५। ५१ ४४ ) 
४२ सब पिकत्पारा स्थागो, यदी आमसुसका मूल उपाय 
है। व्यर्थके विवादमे आत्मगुणका घात होता है। ससारका 
श्रैभव असार है परन्तु जो साररूप हो सकते हैं उनके स्वामी 
कपायऊे आवेगमे अपनी प्रभुता चाहते हैं । 
(२८ | ७। ४४ ) 
2९. ससार यातनाभोऊे नाशया उपाय आझाकों रोकना 
है। आशाऊफो गरनेका उपाय अनात्मीय पदार्थों आत्मीयता- 
हा त्थाग है। 
(१०१८। ४४ ) 
22. ससास्म सभी संस चाहते हैं और उसके लिये प्रयास 
भी करते हें फिर भी सुर नहीं पाते। इसका कारण यह है कि सुपके 
पिरुद्ध जा दु प्र है उसीरी सामग्रीवी दस योजना करते हैं। 
( १० | १०॥ ४४ ) 


शान्ति मदन 


# अभी लाग मसारमें शान्ति घाहते हैं परन्तु भला जब 
ससारका स्यूरूप हो अशान्तिश घुछ दे हप उसमें दास्तिश 
अन्वेषण करता कदली ग्तम्म (केले पक्ष) में सार अवेपा 
करनरे सरश है। शासित ससारफ अमायम है। लीकिफ मपुष्य 
ग्यात विशेषद्धे ससार क्षीर विशेष स्यानशमाक्ष सममाह 
परन्तु ऐसा नहीं है। सय यह है हि ससार अससार भामारी 
परिणति विशेष है। 

(२०। ५३ ४९ ) 

म, आत्मावरी निर्मलतांही सुखरा परारण है। सुख ही 
शालिका उपाप है। उपाय धया सुस्त ही चान्यि है । 

(११९४९) 

३४. शझान्सिका लाभ ता मिश्यामिप्रायकं स्थागरस छोगा। 
परएु उस ओर ड्िसीफों हष्टि नददी। कद शुद्ध बवाता ही 
क्यापरा मार्ग है। परन्तु श्मारी मुऊसे हम ससासम परिश्रमग 
अर रत है। 

हे (११4+६4४९ ) 

४. अन्तगत रागढपक्ा याग फरना ही आगश्नानिता 
साथक है। अस्तगत रागराटिक आमाब शयथु हैं, 'स्नेसे आमाम 
अचान्ति पैदा डातो है. और अग्मान्ति आकुससाती जननी है। 
आउवुलता ही दुस है, दुख विसीका इष्ट नहीं! सब्र ससार 
दु ससे भयभीत है। 

चचच् (३6। ४९ 


भर 


ै 


चथ्ी बाणा हि] 


< ममके विपल्प छोडा, और शान्ति तत्त्की ओर अष्टि- 
पात करा । अन्यथा यह जन्म तो जावेगा ही, पर जन्म भी 
निरर्थस्सा ही। जायगा। और यलि यही ब्ययस्था रही तय वहीं 
बचा होगी जो अतत्त्यज्ञोती हाती है ५ तत्त्वज्ञ होनेया फल ते यह 
है कि आत्मारों इन पर यदा्थोंके सम्पयंसे होनेवाले अनेत 
प्रिरल्पोसे जिसमें छुछ सार नहीं, टूर र्स्नेकी चेष्टा की जाय । 
अथवा यह भागना ही त्यागो ! 
(२०।० ४९) 
8. शान्तिका कारण अभ्यन्तरमें है, बाह्य तो निर्मित्तमात्र 
है। निमित्त कारण बलात्कार नहीं ररता जिन्तु यदि तुम कार्य 
करना चाहों तत्र उद्द सहकारी कारण हो जाता है ! 
(२६।७। ४९ ) 
७ आपस्मारी श्ञास्तिका उपाय परसे सम्बन्ध छोड़ो! 
अपनी परिणति पर विचार करो । तिचारका मूल कारण सम्यर- 
ज्ञानकी उ'पत्ति आप्त कथित जागम झ्ञानरे अनुशल विचार 
प्रिमर्शसे होती है) आप्र गगद्गेप रहित है। अत राग्रादि दापाका 
ज्ञाना। उनकी पारमार्थिर रशासे परिचय फरो। उसका त्याग 
डी ससार नन्‍्पनसे मुक्तिसा उपाय है। रागादिकॉया यथाये 
म्यरूप ज्ञान लेना डी उनसे पिरक्त होने एय शान्ति प्राप्त करनता 
मृल कारण है । 
(२३॥ ९। ४६ ) 
< श्ान्तिता कारण वातराय भाव है और वीतराग भाज- 
का उन्‍य जिन दर्शनसे होता है। यय्पि चीतरागता बीतरागरा 
धर्म है। बीतराग आमा मोहके अभावसे द्वोता है. झिन्छु जिस 
आत्मामे बीतरागताका उत्य हाता है उसका मुद्रा वाह्यम शान्त 
रूप हा जाती है। अरीरके अययय म्यभावसे ही सौम्य हो जाते 
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हैं। यह अमम्भय्र बात नहीं। जिस समय आत्मा ब्रौध करता है 
उस समय औोपीके नेत्र लाल और मुस्ारुति भयरर हो जाती दे, 
अरीरमे सम्प होने लगता दे, दूसग मन्॒य टेसफर मयभीत दा 
जाता है। इसी तरह इस प्राणीके जय श्गार रसका उठय आना 
है तन उसके शरीरफो अयलोसन कर रागी जीवाके रागसा उठय 
आ जाता है। जैसे सालीडी मूर्तिस भय मलऊता है, वेश्याके 
अयलोफनसे राग्राटिसोती उपत्ति होती है।एय पीतरागके ”रैनसे 
जीवॉके बीतराग भावाका उट्य होता है। बीतरागता कुछ वाद्य 
से नहीं भाती जहाँ राय परिणतिरा अमाय होता है. बहीं यीत 
गगतामा उदय द्वोता दै। 
२६॥ २।५१ ) 

६. बस्तुत थ्ान्ति सभी चाहते हैं परन्तु शान्तिये जा थाधक 
फारण ईं उन्हे प्रथर करनेकी चेष्टा नहों करते । श्रत्युत उनके हारा 
ही उसे चाइते हें। विचार करनेसे यही निष्कर्ष निकलता है कि 
पूरक झानियाला यति पश्चिमकों चले तब कमी भी अपने गातज्य 
स्थान पर नहीं पहुच सकता! इससे सिद्ध हुआ कि झास्तिये 
वापक कारण जो मिथ्याभात है उन्हें तो त्याग नहीं करना 
चाहता और जिन पटार्थोंमे विपरीत अभिप्रायसे नित्य 
का अभिप्राय हा रहा है उन पता गॉसे त्यागना चाहता है। ये 
ता भिन्न हैं--प यर्‌ हैं 

(<4३4७१ | 

१०. शान्तिम मून धीरता है। उसके लिये-सद्य ऊिसी पर 
क्रीप मत करा, धर्मजा लक्षण क्षमा समझा, भोजनरे समय अति 
शान्त परिणामोसे भोतन करा, उत्यके अमुसूल जो भाजन मिले 
ज्मीसे सन्तोप क्य, कमेंलियरी पविचिप्रता देखकर हर्ष विपाद 
मत फ्शें। ससार नाझके उपाय उपवास, एसान्तयास, गृहत्याग 
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आदि बताये है उनका अभ्यास करों । उन जतो पर अधिक ध्यान 
लो जिनसे आत्मसशझोधन होता है। ऐसे क्रिसी भी कार्यफो 
कठिन मत सममो जो आत्मद्विव साधक है| 
(६।१। ३५९ ) 
८१ झ्ञान्तिका उत्य निराइल त्थामें होता है। जहाँ 
व्यप्रता है बर्ों निराइुलता रूप शान्तिकी उत्पत्ति नहीं) 
(११।९॥४० ) 
१२. परफा देख हप विपाट सत फरा। झूठी प्रशसा कर 
पूसरापों प्रमन्न करनेका तात्पय केयल स्पात्म प्रशसा है। हमारा 
भ्रत तप ज्ञान टान सभीका प्रयोजन केयल स्पात्म प्रशसाती ओर 
गहता है। यही अशान्तिका कारण है । 
(१३। १। ३९ ) 
१३ आउलताका आश्रय हमारा आत्मा बन रहा है, जिस 
समय आकुलतापी निवृत्ति हमसे दी गई उसी समय शातिका 
उठय हा जायगा। आउलता और शान्ति यह दोनो परम्पर 
पिरोधिनी पयाये हैं शीत और ४णरी तरह एफ साथ ऊभी नहां 
गह सकता । 
(१९। ११ ३५ ) 
*४.कक्‍्थनीसे आत्मह्वित चहुत दूर है। चित्तफों सन्‍्तोष 
करना अन्य यान है, अभ्यन्तर शान्तिका रसार्यातन फ्रना 
अन्य बात दे। अन्त करणमे जब तक आकुलताके अभावक्ा 
अनुभव नहीं त्यतक शान्तिसा आभास भी नहीं। अत बाह्य 
आलम्यनोको छोड़ ग्यावकस्नर कर रागादिरोरी उपक्षीणता 
करनेया उपाय करा। 
(२५।१ । ३९) 
१९५ चिक्तदृत्ति शान्त रसनेके लिये पर पदार्थसे सम्पर्क 
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त्यागों | इसफा तात्पर्य परमें इष्टामिष्ट फर्पनाका स्थाग करना है । 
(२९। १॥ ३१९ ) 
१६ आजस्ल द्रव्योपाजेनकी जा पद्धति है उसके अभ्यन्तर 
मे अति फलुपता है और उसया दी यह परिणाम है मि धामिक 
कार्योम अधिकाश बाघाएँ आती हैं। उपार्जनमें कलुपता और 
व्ययम दुग्भिमाम इस तरह जो फ्पाय ही का साम्राज्य है 
बर्ह शान्ति कैसे मिल सकती है ? 
(०+२११४९ ) 
६७. आान्तिती परिभाषा यह है हि चित्तम क्षोभन दा 
फ्जुपताक अनुभय न हो । 
(१६९।२४४९ ) 
समारवी चिन्ता करनेसे कत्ल अनर्थ हा होता है। आम 
चिन्तन करनेसे आत्मगत ज्ञा होप हा उन्हे प्रथए्‌ करना और 
विन गुणा जिकाश्न हुआ दो उनरी प्रृद्धि करना । 
(१५॥ २१ «९ ) 
१८ बहुत प्रयास करने पर भी आत्माम घान्तिरा आखाह 
नहीं आता, अत यही ज्ञान होता दे रि हम अभी शान्तिव 
यथार्थ पथसे बहुत दूर € या अभी प्राललीध अति दूर है, या 
लागोरो टिसानेके लिये हमाग यह प्रयास है। इनमेसे पाल 
लण्धि तो स्वेज्ष ज्ञानगम्य है, उसया दमे फ्या प्रत्यय दो सम्ता 
है? दम अपनी प्रपृत्तिया स्वय स्वच्छ यना सकते हैं। रपन्छता 
यही है जो अपनेमें परके प्रति निर्ममतारा भाव दो | यही शान्ति 
प्रथ है। 


< |४॥ ३९ 
१९ जगत्‌म शान्ति नही, इसका कारण यह्‌ है दि जगसू 
गगारिक द्वारा ही निर्मित है और रागादिक स्वयं भा ५ 


ह १, 
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आउलतासा आरर है। उसमे शान्तिको साजना मस्ममिम 
कमल सोजनेऊे तुत्य है। 
( २६। ७। ३९ ) 
२०. शान्तिका जाविर्भाय आत्माम ही द्वोता है और आत्मा 
ही से होना है। आत्मारी भक्ति द्वारा आत्मा ही उस आत्म- 
भावों अपने द्वार अपने ही लिये अपनेम अठुभव करता है। 
पह घान्ति पुदूगलोसी पर्यायाम नहीं है। लाक निरन्तर पराम 
उद्धि हैं अत उसे परमे ही अस्येपण क्रनेया उत्पम करते हैं। 
(७०।३। ४० ) 
२४ हम सोस्य बननेझा प्रयत्न करना चाहिये। सोम नाम 
चन्द्रता है। चन्द्रसी ज्योल्ना शीतल और प्रकाशक है, उसते 
सद्गापमे प्राणियाती दाह चेलना झ्ञान्त द्वाती है। अर्थात्‌ चन्द्र 
ज्यागता झारीरिज दाहुकी उपग्ान्तिसा कारण है, वह भी तभी 
जय कि जन्वरत्ञमे कसी प्रशाररी शल्य न हो । झल्य अन्तरज्ञ 
की हाइर है, उसे यह झास्त नहीं फर सकता । 
/ ११।३१। ४० ) 
२०२ हम स्थानोमे, पर्नतोमे, नटियोम, मूर्तियोमे, शाखामे, 
साथु समागम और हुजनोसे दर रहनेमे शान्तिकी कामभा फग्ते 
हें। यद्दी फरते करते आयु पूर्ण हुईं जाती है परन्तु शान्ति आमञ 
कुसुम ही पनी है । सच तो यह है फ़ि शान्ति इन सममे नहीं है, 
शान्ति तो अपने पास ही दै। अन्लानमों हटाकर, विभाय 
परिणतियोरों छोडफर झुद्ध आत्मायों पहिचायने भरकी आय 
श्यक्ता दै। 
(४३४।३। ४० ) 
२७ आस्तिया अनुभय हाना पोई कठिन नहीं, जिन जीना 
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ने अपने अम्तित्यमा जानकर पर पढ़ार्थाम आमक्ति छांड़ टी, 
शान्ति उनके पास ही है। 
(१४१४१ ४० ) 
उ४्ट.. यदि झान्तिसों अभिलापा है तब इस अशात्ति मूलक 
आमलापाओं स्यामों। श्री गुस्मोने तो मोभामिलापा तनया 
निपप स्था है। अभिलापा यस्तु ही परजन्य द्वीनी है भर इसरी 
प्र्धति निरन्‍्तर ऐसी है कि आमा पर पतार्थतों प्रदण करनेकी 
चष्टा बरता है। लोक्मे पर पलार्थरों ग्रहण करनेयाला चार 
ऋडलाता है। 
(२४१ ४। ४० ) 
२५ परमार्यसे काइ क्रिया न ता धास्तिकी साधिका है ने 
खाधिसा । शास्तिके बाधक रागाटिफ भाय हैं. श्लीर इनका अभाव 
ही साधक है । 
(३०।१०१४० ) 
२६ चित्त शान्त रखनेके लिये विशेष विन्‍ल्प त्यागो, 
स्मीसे मोह मत करा। जो ज्ञान श्राप्त है उसका सदुपयोग 
फरा | प्राम्रा सदुपयाग न कर अप्राप्तती आधा परना अशाम्नि 
का कारण है। 
(१०।८॥ ४४) 
४७. झाम्तिता मूल कारण आत्माम रागाहिसशी निमृत्ति 
हाना है । 
(१६॥९॥। ४४ ) 
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आयुलताशी उतप्तिम मृच्छा ही कारण है अत विद 
आपुलता इ नहीं ये गोरी न्याग परें । पा बम्तुम आत्मीयत्व 
की कल्पना ही मृच्छी है। 
(१६१३१३९) 
जिस यणुओे दवानमे आउुलता हो, था न पड़े, यदी दुख है। 
अत यद्द तो वेपयिक सुस्त है. यह भी दूं सा रूप ही है, फ्याकि 
ज़बतर चह नहीं हात॑ शयतय उनके सक्षाय्री आकुलता रहती 
है, हाते पर भागनेडी आयुलतना रहतो है। यद्द भाइलता हो 
जीयतों नहीं सुहाती अत यही दु सम्पम््पा हैं। भोग विपयिणी 
आउलता ठु सामर है इसमें वा क्रिसीफा वियाद नहीं परस्तु 
शुभोपयोगसे सम्बन्ध रसनेयाली जो भाकुलता है यह भी दुस्या> 
त्मज है। यतिं एसान होता ता उसके दूर फरनेका प्रयन ही 
व्यर्थ छा ज़ाता। यदोतित सि झुद्धापयोगय। प्राप्त करमेडी जो 
अभिलापा है पढे भी आयुलतामी तमतन्री हैं। अन जा भाव 
आउलताके उत्पादक हैं ये सभी इंय हैं। परन्तु ससारमे अधिफ- 
तर भाव ता एसे ही हैं और इक पोषर प्राय सभी मनुष्य है। 
(१, २१ ८ । ३९ ) 
आत्माम जो इच्छा >पन्न हानी है. बही आऊुलताका कारण 
है। इसीसे आचायनि इच्छाहि विताराये अभावम शास्ति मानों 
है। ग्रदस्वसे परिश्राजर क्या सुखी है? इसलिये कि सम्पूर्ण 
पर्मिहाकों स्याग कर उसने निराकुल एवं निरीह्‌ पृत्तिका अब- 
जम्पन लिया है । 


(६॥६।२६ 
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केपल आऊक्षताके अभावमे सुस्त होता है। अन्य काई कारण 
मुयया नहीं । अप एसा प्रद्धत्ति करा जो [नदग्मत्त मांगमं सायन 
हा। जन्रतर पर पटार्थोसे अमुराग है प्रवृत्ति दूषित ही रहेगी । 
(२३१३॥ ४० ) 
मसारमे नाज्राप्रकारवी आकुलताएँ हैं और मसारी ज्ीब 
इनके चम्मे फंसे हुए अपने टिन व्यतीत कर रहे हैँ । फ्मीयो 
भी चन नहीं, क्‍योंकि परपदार्थकि सम्बन्ध शो गग उत्पाटक 
रा आर कोइ इपरे उपातय है। इस तरह समारफा चत्र आउ- 
लगा द्वारा ही परिचालित है । 
(१९4४८४० ) 
निराइलता झान्तिका सरल उपाय है। परन्तु हम दूसरे 
चक्रमे आ जाते हँ। और आजन्म उन पटार्थाम ही अपनो आयु 
पूर्ण >र पुनश्च ससारके पाज यनते हैं 
(२६॥४। ४० ) 
जप फई मलुष्य स्मी प्रसारका कार्य करता है उसके पहिले 
उसके मनमे जो कार्य करना चाहता है उस कार्यके करसेफी 
इच्छा रहती है और पही इच्छा उसरी आउलताकी उपादक 
ह्वाती है और जो आऊछता है पही दुम्र है। अव निराइल 
हामेका जो भ्रयास है. बही मुस कारक होगा । 
(२५+ ५१ । ४० ) 


त्याग 


? त्याग चह यस्तु है जो त्यक्त पदार्यके अभावमे अन्य 
कस्तुझ़ी इल्छा न हो। नमफ्फा त्याग मधुर (मिठाई) की 
इन्छाऊे बिना ही सुन्दर है। 

(२० । १ | ४९ ) 

२ यदि बाह्य धामिक बुद्धि है तब उस त्यागीको 
गृहग्थके मध्यमे नहीं ठहरना चाहिये । गृहम्थोके सम्परऊंसे बुद्धिमे 
पिगार हो चाता है और पिफार ही आत्माफों पतित करता है, 
अत जिन्हें आत्महित करना है वे इन उपद्रवोंसे सुरक्षित रहते हैं । 

( २३। १+ ४९ ) 

3. भोजनओी भ्रक्रियाझ़ों सरल बनाओ। सेवफ्के मुंहलाज 
मत बनो, अपने कार्यके (लेये पर निर्भर मत रहो ( त्यायका अर्थ 
यह नहीं क्िसमाजके लिये भारभूत वनो। तत्वाथंसूउमे गृद्धपिन्छने 
क्ह्ठा है-““पररपरोपग्रहो जीवानाम” ( जोव पररपर उप+र 
करते हैँ) अत जेसे भोजनादि द्वारा समाज तुम्हारा 
उपफार करता है उसी तरह तुमको भी उचित है कि यथायाग्य 
ज्ञानादि दान छारा उसका उपकार करो। यदि सुम त्यागी न होते 
तप निर्वाहके अथ कुछ व्यापारादि करते, उसमे तुम्हारा ४“ 
जाता, अत तुम्दारा जो भोजनादि द्वारा, | 
ज्ञानादि द्वाग तुम्हे भो प्रत्युपफार कर उम्झण ७ 


॥ 
४ मस्पूएं बत और त्यागरा यह तालये दे + 
दूर हो। यदि वे प्रथर्‌ नहीं होते तब उसझत और< 
हम 


द््ष ह्ाग 


काई सहिसा नहीं । प्रन्युत वह ”“म्भ है और अपनी आत्माका 
अनस्त समारका पात्र बनानेका प्रयास है| 
४. वतमान समयमे लोग ज्ञानादिक्की बृद्धि ता करते नहीं 
जेपल ज्यथतें त्यागमें अपनी आत्मारों फेंसाजर निरन्तर आतं- 
ध्यानरे पात्र होते हें। त्यागमे मूल भूत रदेश्यशी उस्हेकाई 
सत्र ही नहीं । 
(२४, २६। ३। ३3६ ) 
& त्याग नवती उत्पत्ति क्पायसे होती है और उसझा 
प्रयोज्नन क्पायमों क्षीण करता है। अत जो वस्तु आत्मारा क्‍्लेश 
कर दवा उसे त्यागना ही उत्तम है! ९ 
(२०।१। ३९ ) 
७. सम्रहम ठु से और त्याग मुख है। सुस्का प्रातक पर 
पख्तुक्ा ममत्व है । जबतऊक बह नहा जाता तनतर आत्मा ससार 
के दुखोसे नहीं छूटता । 
(१०१५। ३९ ) 
८. अन्तरन्नरी शृत्तिम जयतक परिवतंन न होगा, भ्राह्य 
"याग दम्भ है। 
(२०१५।॥ ३६ ) 
६ टत्यागया चारित्र गुणका त्रिफाश् पिषयी जीयाके कभी 
नहीं हाता । 
(३०१४३ ३९ 
१० मनुष्य अपयी प्रशसाके लिये सन कुछ त्याग देता है 
परन्तु इसके साने त्याग नहीं। उपाय पीडासे लाचार होफर द्रव्य 
फोयोद्दीखा देता हे। 
(३०१५१ ३९ ) 
११ स्थागमे कुछ स्थाद नहीं, स्याद तो रागादिक यिभानाके 
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झमायम है। वाद्य त्याग क्यल याद प्रशसाका जनक है। अन्त- 
ऱके स्पर्श करोम इसकी सामरर्य नदी। 
(२१ २१४० ) 
€* ल्याग सक्षए है त्यागरे बिना कल्याण वहीं, परन्तु 
इसम दम्भ नही हाना चाहिय । 
(०।४॥। ४० ) 
43. त्यागता एर्यलता दूर ज्यिे थिया केयल शाख्ता 
अभ्ययात कर मृन्झाकों मिदागा मनुष्यों द्वारा पुस्पार्थ क्ये पिता 
ही फेयल आरास या छेलनके तुल्य है ) 
(१६।७५ ४० ) 
४2. यास्तमम स्यागामें सारण णन्‍्तरप्ञजी निर्ममता है। 
ज्ञानसे वा फवल पदावफा परिचय हाता है। वह रागया भी 
साधर है और बीतगगताजा भी साधक है। तरप दृष्टिसे न 
रामशा सारण है। ससारसे तिरतताका भाव जिसी भाग्यशाली 
आीवके होता है किन्तु भाव हानपर जो विलम्ब करते हैं घहू पिर 
उस! स्थानपर पहुँच जाते हैं जहाँ कि पहले थे | 
(१॥१०॥4 ४० ) 
१५. ससारमे य्हत्याग हो तरहया द्वोता है। एक ममुप्यरि 
ना यट भाव होते हैँ कि निर्यादके योग्य परिमह रखपतर धर्म 
साधन करना और एक मउुप्यके यह भाव हते हैं फ्िड्स 
पर्प्रिह् पिशाचयों थोड़ो,इसमे कभी भी कल्याणरी सम्भावना 
नदी | एफ्टस पूय वहभद्दात्मा है. जो उच्चतम दिगम्यर पदेका 
आलम्बन+र य स्पाधीन चीरचर्यारों अद्लीकार कर धर्म साथन 
करता है। मार्गमे टोनो दी आऊरूद हैं--एक साक्षास्मोश्मार्यरा 
पात्र है औरदूसरा परम्परासे 
(१$, २। १० | ४० ) 


(3 ह्याग 


३६ स्थागी वही प्रशसार पाय है जो नितेन्द्रिय दो । 
(२६१३२॥ ५३ ) 
१७. वास्तमम त्यागरे महत्त्वडों गृदस्थ लोग जानते हैं। 
इसीसे बह यदे प्रेममे अपने धर स्यागियोंकों भोत्न कराके घरया 
पप्रित्र मानने है। हम लोग जो त्यागी है वे रस महत्त्वक्ा उपयोग 
नहीं करते। पास्तवमें त्यागसे आत्मद्धित करना चाह्यि। अस्त 
गन्ने जो उद्योग होता है बद्दी ओघाटि क्यायरी शान्तिका काय 
है। दें उचित है कि उसे दूर करें । केबल नम, मिर्च इल्ती 
छोडनेकी चेष्टाम स्ात्मग्क्तिका टुरपयोग न परें। अन्तरद् 
झट्युआतों पराजित करनेकी चेष्टा ररें । 
(२, ३। ७। श३ ) 
१८. स्थागी लोग सयमझी आर लक्ष्य रखें तो यह टुरयस्था 
दी यादों? 
(१६१०१४५) 
१६ त्यागीगण विवेश्से कार्य नर्"ीं छेते, पररपरमे ईपा 
रफते हैं, यह सय फलि का बिलास है, अन्यथा ग्रृह स्यागनेपर भी 
शान्ति क्यों नहीं आती ९ ग्ृहत्यागा तात्पर्य यही है. कि पर 
पदार्थम जा मून्छों दै उसे त्यागों! घर छाड़ा और अन्तरह्ञयी 
मून्धी न छोडी तय गृद्त्याग व्यर्थ है । 
(१९१ ९। ४४ ) 
२०. जहपर त्यागियोता समागम द्योठा है वहॉपर अनेज 
प्रिसवाट उपस्धित दाने हैँ। लोगोंम न तो श्ञानाजन क्सनेका 
इच्दा है और न त्यागी चेष्ट है। प्ेयल गृहस्थावे यहाँ अनेक 
चाद्य त्याग तिसायर उन्हे मझटम डाल देना है। त्यागके मामपर 
यह अशोभन कार्य है । 
(२६१ ६। ४५ | 


दान 


९ मनुष्य जिस उस्तुरा हान परता है उसे अपनी समता 
है । इसीसे अहयुद्धि हानी है। यही ससार भ्रमणया पारण है। 
अंत हान क्रनेसे घनक्रा घन गया और ससारके पान हुए । 
इसलिये दास फरनता अभिप्राय है कि धन वस्तु पुद्रल द्रस्य 
है, उसमें हमारा काई मम्भाघ नहीं। केयल मोइसे अपनी 
मानते थे! आज हमारा उससे ममत्त्वभाय छूटगया ,इसीरा 
नाम दान दै। टूसरा अथे-- 

“स्वपरोपकाराय द्रव्याप्िंसरजन दानम्‌ ।! 
स्वपगोपयाग्के लिये द्वव्यफा त्याग करना दान है । 
(२६॥३। ३९ ) 

२ आजकल लोग अभ्यन्तरसे मान वपायके अभिलापी हैं 
यही कारण है हि उसी जगह टान ररना चाहते हैं जहाँ 
अधिक्से अधिक व्यक्ति उनकी प्रशसा करें। जरासा काम 
करेंगे परन्तु पत्थरके पाटियिपए नाम अनश्य लिया देंगे । सन्दिर 
आदियें मी सजावट ऐसी ही बस्तुओसे करेंगे जिनके लिये खर्च 
ज्ये गये पैसे भले द्वी मासाहारा जीवोफे यहाँद्दी क्यो न जायें ? 

(२६।३० | ६।३६४ 2) 

३ ससारमे जो मनुष्य नामके लाभसे दान देते हैं. मरी 
समममे तो उनके पुण्यवन्ध भो-महीं होता, क्योकि तीम 
क्पायम भापका दी _सम्बय दोता है। परन्तु क्या क्या..जाय 
पहिले लोभ क्पायसे अदण किया था, अय भसान क्पायसे त्याग 
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रहे हैं। क्पायसे पिण्ट न छूटा, पर हाँ इतना हुआ कि वानी 
हलाने लगे! 
(८१११ । ३६ ) 
है बल्तु दाने समय उच्च नीच जनोसा जिचागरकर 
सटझेणेश्दय मत होओ। पर बस्तुके देनेमे सझोच रुरना तथा 
लपु-गगीर्य भावरी मसमे कल्पना करला अपनी आत्मारों 
लग बनानेका प्रयत्न है 
(+३१११। ४० ) 
४. लॉस केयल टान नेनेसे महान पुण्य सममभते हैं, ठीक भी 
है परन्चु उसके साथही दृष्टि भी आत्मीय ग़ुर्णोके विक्राशमे जानी 6 
चाहिये। ठानसे जा लोभ क्पायक्ा त्याग हांता है उस ओर 
हमारी हष्टि नहीं । 
(१३।५। ४४ ) 
६ शहरोमे जो रानकी पद्धति है बह अपनी भ्रसिद्धिके लिये 
है। 'ससारमे दमारी ग्याति हो! जद्दाँ यह भावना है वहाँ लोभरे 
सिस छुछ नहीं । व्यतके लोभसे यहा तद्दा धन व्यय ररते हैं 
हि (१९१५। ४४ ) 


७ परोपमारके लिये अपने घनसा जो त्याग है उसीसा नाम 
ल्‍ान है। 
के (२०।७। ४७) 
< मेरा तो झिश्यास है कि वर्तमानमे पानोकी अपक्षा टान 
लनेवयालोफ अधिक यिश्ुद्धि रहती है। उनका अभिप्राय अति 
फोमल और भक्तिरससे भागा रहता है। 


(*११॥९१ ४१) 


्+ए 
ध्य्यं 
१ अधीरता दुखोफी माता है । तो भी कम उदयमे आय 
घोरताके साथ सहपे भोगना हो सुसका उपाय है 
(१4 ।७4 ३९ ) 
२. कसी कार्यकी असम्भय समम हताश मे होओ, उद्यम- 
शील रहो, अनायास मार्ग मिल जावेगा। सार्ग अन्यत्र नहीं 
अपने पास है, भ्रमफों दूरकर प्रयन करों तो उसका पता 
अवश्य ही लग जावेगा। 
(०३२॥४०) 
३ मलुप्योके भाव अनेऊ प्रशारके होते हैं उन्हे देसकर हरे 
प्रिधाट' र्रनेती आवश्यकता नहीं। क्‍्पायोके उल्यमे अनेक 
प्रशरके भाव होना दुनिवार है। वह्दी जब ससारमें उत्कट और 
पूज्य है जो निग्मिल आपत्तियाके उल्य होनपर अपने स्यरूपसे 
विचलित नहीं होता ! 
(१८ । ८१ ४० ) 
9 “सवितव्य दुनियाग है” इस यास्यकऊा प्रयोग धेय्येशील 
पुस्प कभी नहीं करते । वह सदा साहसके साथ उद्योग हो करते 
ह और काय मिद्धिक पूर्व कभी भी उसे नहीं त्यागते | 
(१८१३ । ४० ) 
£ जा मनुष्य कसी कायमें धय्यपूषक अन्तरदसे अ्रवृत्ति 
करता है उसे कोई भी काय दुष्पर नहीं । सिन्तु जो केबल कार्य 
कत्पनारी पिकरप गन्नामे ही गोता लगाता रद्दता है वह वोई भी 
कार्य नर्रीं कर सज़्ता | केवल मनोरथके रथपर यैठनेयाले गन्तव्य 


3. 
] घैगय 


स्थानपर नहा पहुच सस्से रिन्‍्तु सार्गपर चलनेताके टी पहुच 
मजने हैं। 

(२५१४॥। ४० ) 
8६ जिस कयेके लिये जो! समय नियन है उसे उसी समय 

करा । ऐसा करनेसे चित्तमें घीरता और गति आयगी । 
(२६॥८१४० ) 
७. पिपत्ति आनेपर अच्छे अच्छे मनुष्य धेय छोड़ टेते हैं । 
(११।१०। ४४ ) 


ध्यान 


“शएकाग्रचिन्ता निरोधो ध्यानम्‌! 

१. अन्य झेयामे चिस्ताको रोककर एक झेयमे लगाना 
ध्यान घहलाता है | आत्माता उपयाग पढार्थोंरे जानता है और 
फिर एक पढ़ार्थसे पतार्थास्तर जाननेती जो चेष्ठा होती हैं 
यह सब क्फायते निमित्तसे द्वोवी है। हम एक पुस्तक पढ़ 
जाते हें फिर भी जा दूमरी पुस्तर पढ़नेडी इच्छा द्वोवी हे उसमे 
मूल कारण -क्पाय ही तो है, अन्य उछ नहीं! यटि क्पायरा 
उदय न हो तय यह सत्र चेष्टाए रक जावे। शुक्त ध्यापमेही 
जो भेद आचायेनि ज्यिहें उनमे प्रथम झुक्त ध्यान तो 
क्पायोंक्रे सम्बन्धसे होता है, टूसरे शुदध्यानम क्पाथोता 
अभाप द्वानेसे न तो योगरा पलटन होता है और न ध्येयसे 
ध्येयान्तर होता है। इसको ध्यान फ्दनेसा त्तापये यह है कि यह 
क्षयोपश्मभावम द्वोता है। और क्षय्रोपशमभाव अस्तमुं!तमे 


नाश होनेयाला है। अत इसे ध्यान उह लेते हैं। बल्तुबृत्त्या 
डपचारसेही यान कहना सहृत है । 


( २३ ११०॥। ४० ) 

२ ध्यानकों तपके अभ्यन्तर भेदम भी आचायने कहा है 
और तपक्रा लक्षण--५ल्‍उा निरोधस्तप"' इच्छावा निरोध त्तप 
है। इच्छा क़्पायाका परिणमन जिश्ेेप दै और उसका उत्ययीरिन 
गुणमेद्दी दाता है अर्थात्‌ चारिय गुणशा विशार ही इन्छा है। 
त्तब उसका जो अभाव होगा वह चारित्र ही का परिणमन तो होगा 


अत चारिय गुणररी स्थिर परिणतिका नास ही ध्यान है। 
( २४ । १० । ४० ) 





उपवास 


१ उपय सा प्रयोजन कपाय, उिपय और आएरगपा त्याग 

है। फट्दा भी है-- 
“क्पायत्रिषपाहारत्यागो, यत्र विधीयते । 
+उपयाम स तु उित्रेय शेप्र लद्दनऊ विद" क 
जिसमें पषाय, यरिपय और आद्वारफा त्याग को उसे वपयास 
बहने ह। जिसमे यह नहीं दै यद तो केयल स्वत ही है। अत 
यदि अन्तरद्की फ्याय शात नहीं हुई तथ उपपास करनेसे 
कया लाभ २ 

२ प्रपयासई हिम यटि घम ध्यानम फाज न पितायर व्यापार 
आई गहपायंम पाल ब्रीतता है तझ उपयासरा याद सदहर्य 
नहीं। सयमरी रक्षापूर्यक सुख शान्ति साथ स्वाध्यायम समय 
ज्यतीत हो। तब सो चपयास उचित ही दे, अन्यथा रूप्ि ही है 
ब्ससे कोई लाभ नहों। 

३. खो स्यक्ति प्रषयास करता है बह स्थय अपनी आम 
सिर्मलताका अनुभव बरे। यटि उस अपनेम विशुद्धिका आभास 
महा नब पुन आमसशोधन वरे जि मल कहीं 

9. परम प्रमी फह है। सफता ह€ जा गगगदप जैसे शमुआपर 
विवय करनहा चेष्ट कर। बल उपयास फरनेसे याद रोग 
बृद्धि हो जाब सब एसे उपयास सयमके साधक नहीं, प्रम्यत 
घातक हैं। 

( २३, २४५। २। ६९ ) 


मौनब्रत 


१ मौनजतका प्रयोजन सासारिक चिस्ताओसे भनऊी बृत्तिया 
निराधकर रागादिक्फोीं उच्च करना है? यटि इस ओर दृष्टि नहीं 
गई तब मौन रसनेसे कोई विश्ेप लाभ नहीं । यढि वाह्य घचनकी 
प्रवृत्ति नहीं भी हुई किन्तु अन्तर रागादिकोंडी शद्धला 
पूरयत्त्‌ वृद्धिरूपा ही होती गई तय इस सौनसे फेथल लोगाकी 
बश्चनारर स्तक्नीय समान क्‍्पायती वृद्धि करना ही हे। जिसरा 
फल नीच गोयरे वन्‍्धके मिथ्रा और बुछ नहीं है । अत अन्त- 
गन्ममें रगादिकालों स्थान मत दो! ज़्यत+ तुम्दारी भारग 
सराग न होगी कदापि राग्रादि नहीं ही सकने । 

(२०। १ । १९ ) 

+ मौनया अर्थ यह है कि उस लिन अपना अभिम्नाथ क्रय 
द्वारा व्यक्त न करना तथा लिखकर भो ग्रगट न करना । यदि 
जपाय नहीं घटी तब बालनेमे फ्या हानि ? समसे उत्तम मोन ता 
चह है कि उस ठिन अपनी वृत्तिकों स्वावीन रखा जाय। यदि 
यह नह्दा कर सकते तन लोगोंसी वश्चनाके लिये तथा अपनी 
प्रतिष्ठाके लिये इस अतजा संदुपयोग नदी प्रत्युत अन्तरज्नमें 
कपायर। अ्चुरता द्ोनेसे वह परत नहीं त्ताभास है, और उसका 
फ्ल अधागति दे 

(१८।३ ३९ ) 

3 जहाँ बोलनेरी इच्छा होगी वहपर प्राणियासे ससर्गकी 
लालसा द्वोगी । जो कि मून्छो है। इसमें छटनेके लिये मौममत 
मयसे अन्छा है। ] 


जज मौनबत 


2 मौनन्त तो वही कहलाता दै तिसमे सनमे बोलनेको 
क्पाय न हो। केयल ऊपरसे न वोलना मौनत्त नहीं | यदि नहीं 
नोलनेसे मीनजत होजाबे तो एकेन्द्रिय पद्थग्धायर जीब प्रथित्री, 
जल, अप्रि, हवा और पेड पौधोरें भी मौनन्त हो जायगा। 
जैसे केयल परिग्रदके न होनेसे अपरिग्रही नहीं किन्तु मून्झाके 
अभाससे अपरिग्रही होता है पैसे ही केयल मुँहसे न वोलनेसे 
मौननतो नहीं किन्तु योलनेरी क्पायरें अभावसे मोनत्रती 
होता है। 

(१४१७५। ४० ) 


सन्तोष 


4 सन्तोपता अर्य यह है कि अनुचित क्पायोऊँ वेगसे अपने 
परिणामों प्रथर करो । पश्नन्द्रियकें निषयम न्‍्यूनता करो, अन्त 
ु हक को (६ अन्नोष 
गन्नमे जो जभिलापा है उसे गोको । या यह अथे नहीं ति 
हमारे पास ज्ञा उद् ल्लान और चारिय्र है. बही बहुत है, अय॑ 
उसके लिये आगे और प्रयत्न करनेजी आयश्यक्ता ही नहीं । हाँ 
यह विचारधारा उसंदिन प्रशसनीय होगी जिसद्रिन विपय 
ज्पायसे चित्तत्तत्तिम निजार न होगा। अत जयतक बिपय 
क्पायकी अभिलापाका त्याग नहीं तयतक और ज्ञानार्चनवा 
सनन्‍्ताप हिवरर नहीं । 
(२५१३१ । ४० ) 
» मसारम सुसझ मूल कारण सन्तोप है। सम्तोपका अर्थ 
है कर्मीटयसे जा कुद लाभ हो उससे अधिक्फे लिये ज्ञालच म 
करना | प्रथम तो जो वम्तठु लाभ हो उसे भी आपत्तिरूप मानना | 
सम्तोपके लिये ऐसी भावना होना चाहिये कि--“क्ब में इन 
परपदार्थोम सोक्तापनरी श्रृद्धेसि बच जाओ? अनातर आत्मा 
आत्मा रह जावे 7 
(६॥ १० | ४४ ) 


महावीर सन्देश' 


महावीर सन्देश 


१ जिस व्यक्तिशी आत्मामे सशय और भय है बह सभी 
अपने आपको उनत्रत नहीं बना सक्तता अत्त निशक्क और 
निर्मय बना । 

£ धर्म सासारिस सुस हेनेते लिय नहीं है, और न उससे 
इन छोटी वम्तुआजी कामना करना चाहिये। यह तो सोक्षसुस 
>नेबराली भक्ति है परन्तु प्रह प्राप्त तभी होगी जन कि व्यक्ति 
निप्कास रहे । 

8 जैसा काल नहलता है, उसी ही ससारको समस्त बस्तुए 
बदलती रहती हें। यह कोई नान नहीं कि जो आज़ घुरा है. घह 
कल अन्दधा न हां, और नो आज अच्छा है वह फल बुरा न हा । 
इसलिये ससारके कसी भी पदार्थेसे राग और द्रेप नहीं करना 
चाहिये। ससारके समम्त चराचर पदार्थामे हेयोपालेयका ज्ञान 
रखते हुए समभात ही स्सना चाहिये। 

४ समार एक अगाघ समुद्र दे तो श्रद्धा एक नौका भी तो 
है। परन्तु स्मरण रहे कि सज्ञान ओर सताचार अर्थात, विवेक 
एप ग्रियुद्धतारे दो पतयार उसके लिये अयश्य आयश्य हैं । 

£ सदूगुग देखना है ता दूसरामे नेसा, दोप हसना दैता 
अपनेम देसो। अपनी श्रशसा और पराई निन्‍्टा होना अपन 
आपको ले गिरनेयाले कु और साई हें । 

६ कुमार्गपर जानयाले प्राणियाकों सुमार्गपर लगाना परम 
पुण्य है । ससयके अनुसार उसे हित मित प्रिययचमासे समममारर, 


दर्ज न्वाणी खहः 


आवश्यक सेया कर और द्रब्यरी उचित सहायता देशर उसका 
स्थितीरण करे, यही समीचीन घर्म है । 

७ मसारके समस्त श्राणीमाजरे श्रति दया ओर मित्रताता 
व्यवहार रखो | दया छोर मित्रता यह दोना गुण सुस्ी जीवनते 
चअज़ानेरी अक्तम पूँजी है । 

८ सूर्य और चख््रमे कुड सीसना है तो एक बात सीसो कि 
तुम्द्ारा व्यवहार इतना य्रसन्नताका हा ऊि तुम्हे टेसवेद्दी दूसरोने 
हृदय फ्मल रफूल्लित ही उठ, कपायसे लातप्त दो तो भी शास्त 
हो ज्ञापे। 

« शजा रद धनी गरीय, स्पामी-मेतर, मित्र-द्धात्ु, जराह्मग 
या भन्नी कोई भी क्यो न हो पेड अपनी छायामे सभीतों उठने 
>्ते हैं, फूल अपनी सुगस्धि सभीको देते हैं, सूर्य अपना प्रकाश 
और चन्द्र अपनी चाँट्नी सभीफों देते हैं. तय तुम्हे भी आवश्य+ 
है कि अपने वर्मझी सभीजों ढो । निना किसी बर्गभेदके, बिना 

फसी वर्णमेदके, और तिया रिसी जातिभेदके यदि तुमने यह 
काम क्रलिया तो समभो- हि तुमने अपने धर्मका-..सच्ा स्मरूप 
समझ लिया है । 

१० ज्ञान सत्य फ्रो परन्तु बह सच्चा ज्ञान होना चाहिये। 
ग्रद्दि वह ज्ञान सचा ( श्रद्धासद्दित ) नहीं है. तो भ होगे वरायर 
ही दे। इसलिये यति व्िश्वों पटार्थो्त ज्ञानम हो सके तो 
क्मसे कम आत्मझ्ान प्राप्त +रनेम प्रयत्न तो करनाही चाहिये । 

१३ चीटो शो या हाथी, द्विण हो या सिद छोटे-बडेन्सयल 
नियल सभी आणियोम आत्मा एक वरावर है। इसकी कारण 
सामग्री मिलनेपर सभीजी दुस्त होता है अत कभी क्सीयो न 


मताओ, न प्राण हरण क्रो) शेसा करना हिंसा है, हिसा सपसे 
बड़ा पाप दै। 


९ महातीर सतेश 


१२ सता साय पोला | लितमित प्रिय और सत्य चचन 
पोलनेसेद्दी मनुप्यका सम्तरण हे। सरता है । 

१३. टिसा जेसा दी पाप चोरी ररनेसा लगता दै। यह एफ 
निन्यदत्य है। जा आपश्यक्वाएँ यढती है, लालमा बती है 
बहा चारीपी भायना इश्ती है। जा न्यायपूर्वक अपन करो 
उसहा सन्तापपृूधर व्यय कगो | 

१४. अन्नचर्य एस रत्न है, मानव जीवन एक खज़ाना है। 
गनतों यो दियाता सजाना किसि कामया ? खज़ाना यानी दामे 
पर फिर भर सकते हैं. परन्तु इस सज़ानेझे भरना असम्मय है। 
धार्मिफ शारीरिक और आर्थिक उनतिका एफ कैन्द्र है ता पह है 
अद्यचर्थ । पूरे अद्यचय पालन फ्रा। न कर सक्रों तो परमख्रीया 
स्थाग और रपदार सन्तापत्रतती प्रतिज्ञा करों। पर्यके टिलाम 

सर्मीरे साथ भी तद्मचर्य रखो | स्मरण रहे कुलटाएँ और वेश्याए 
जीयनया ज्ञीपित अमिद्गाप हैं । 

१५. ससारती कोड भी बस्तु तुम्हारी नहीं। इसलिये उनमे स्नेद्ट 
दोडो, ममत्व छोड़ा, त्याग ररमम्ा प्रयत्न करो । आवश्यस्तास 
अधिक कोई भी वातु सत रखा । आपश्यक्रतासें अधिक परिम्रद्द 
गसना "सरोज हिस्सा दीनना टै, उन्हे दुखी करना दे । 

१६ छम्ता,पिनय, सरलता, संतोष, सय, सयम, तप त्याग 
आजि्चिन्ध सौर अह्मचर्य ये दस मीज्ष महलरी सीदियाँ5 
जितनी कुझलतासे चढोगे उतनेटी ऊपर पड्ुचोगे । 

१७. सटतेयरी मक्ति, सततथाख्रका अध्ययन और सदुगुस्या 
सेया ये उन्नतिके तीन मागे हैं । 


मुक्ति मन्दिर 


१ कत्याणमा पथ ना केवल आमाम है। जहाँ अन्यती 
अणुमात्र भी मृच्जी है वहाँ अयोमार्ग नहीं हैं। बन्‍्धायस्था दी 
समाररी जननी है। अन्यरी क़्था छोडों । परमात्मामे अयुरंग 
भी परमात्मपटका घातर है। वम्मम मृच्छी रसकर अपनेय 
बीतरागी मानना क्‍या झोह्या देता है? अनाहि सालसे इसी 
मूल्छीने आत्मातों ससारया पात्र बना दिया है | आत्माकी परि- 
णति ह प्रजारकी है, एक बिद्त परिणति और टूसरी अप्िहत 
परिणति। चिक्षत परिणतिह्दी ससार दै। विकृत परिणतिमेदी यह 
आ'मा परको निञ्ञ मानता है। पिद्वत परिणतिके अभायमें परको 
पर आपको आप भानने लग जाता है। इसीको र्पसमये कहते 
हैं। जिस समय आत्मा अपनेको परसे भिन्न मानता है. उसी 
समय दशन क्षानसयआत्माका परपदाथ;मेसे निततत्यक्रा अभि 
भ्राय 'चला जाता है रिन्तु चारिन्रमोहके सद्घायमं अभी उसमेसे 
रागाहिया सरकार नदा जाता किस्तु रागाहि भागोंरा कठ़ स्थ 
नहीं रहता। यद्दा श्रीअश्॒तच*द्र सूर्नि कहा है-- 


“क्र्तृत्व न स्वभायो5स्प चितो वेदयित्त्वमत्‌ | 
अन्नानादिव कर्ताय तदभायादकारक, ॥ 


आमारा स्पभाव उतोपना नहीं है, जैसे मोक्तत्व नहीं। 
अज्ञानसे आत्मा जर्तो बनता है और अज्ञानवे अभावमें नदीं। 
चेतना आत्माशा निजगुण है, उसका परिणमन शुद्ध और शुद्ध 
दो तरहरा द्वीता है । अशुद्ध अयम्थामें चद्द आत्मा पर पदाथरा 


ढक मुक्ति माँ दह 


का और मोक्ता बनता है। और अचानक अभायमें अपने 
झानपने या ही कर्ता होता दे । उद्दा मी है-- डे 
ब्वानसें अतिरिक्तता अपनेको क्नां मानना यही 
कर्मचेवना है, और पानसे अतिरिक्त भोक्ता अपनेको 
मानना यही फ्मफल चेतना है। 
शैसा सिद्धान्त है-- 
भय परिणमतति स कर्ता थ* परिणामों भवेद्‌ तत्कम । 
या परिणति उ्िया सा त्यमपि भिन्न मे वस्तुतया ॥7 
लो परिणाम आमा स्पतस्त्र करता है बहू परिणाम नो कर्म 
है और आत्मा उसता कर्ता होता है, तथा जां परिणति दोनी है. 
पद्दी क्रिया है। ये तीना परमार्वसे मित्र महा। जिन्होंने आत्म 
तस्वरी ओर दृष्टि दी उन्‍्दाने परसयागस द्वानेवाल भाषाको नहीं 
अपनाया। यदी बूटी ससार रागका नाश करनेताली है। यन्धा- 
बम्था दो पढार्थोके संयोग होती है। इस अमथामे होनेयाला 
माय सयागज दू। ये पदार्थ चाह पुट्ल हा, चाह जीप और 
पुटन हा । जहाँ सजातोय दा पृद्ठल दवोते हैं पदँपर एक तरदका 
भी परिणमन हाता है और मिश्र भी हाता दै। केसे दाल और 
अआयल के सम्बन्वसे सिचड्ी होती है,उसका स्या” ये चानलका 
है, न दालका दै। एव हत्दी चूनामें दोनाया एक ठृतीय रह हो। 
चाता है। यद्यपि चूना हल्ती प्रयक्‌ प्रथर्‌ हैं परन्तु दानाक्ाहा 
ख लाल॑,है। 
हे ( २१, २० १३॥ १५4 । 
२. जिम पदाथमे चाहें वद्द चतन ही, चार अचेतन हो, जो 
गुण और परयोय रहने हैं, वे गुण ओर पयौय उसामे तन्‍्मय होकर 
रइते हैं। इतना अन्तर दे मि गुश तो अन्ययरूपसे बरायर 
द्दु 


क्यों प्राणी डर्रे 


सामात्फपसे निरन्तर द्रज्यम ताटत्म्य सस्वधर्स रुता दे मीर 
वयाय क्मपर्ती होती है। ये व्यतिरेक्सूपसे रहती हैं। इनका 
उस कालमें द्रव्यके साथ तादात्यय रहता दै। स्थामीयुन्द युन्‍ट 
महाराजने फट्दा है 
“परिणमति जेण दम्य तकाल तम्मय द्ोदि !” 

जैसे आत्मास चेतत गुण है, और मति, भ्रुनि, अपधि। मन 
पर्यय यद्ध उसका पर्यायें हैं! चेतय ता अन्ययी है और ये पर्यायें 
क्रमवर्नी है। पर्याय श्णभगुर है, और गुण पित्य हैं। यदि 
बर्यायासे भिन्न गुण न माना जाये तन एक पर्यायया भद्ठ दोनेपर 
जो दूसरी पर्याय टेसी जाती है. वद्ध बिना उपादानयें फद्दोंसे 
उत्पन होगी ? अत मानना पड़ेगा हि पर्यायतरा बोई आधार 
है। जो आधार है उसीका नास गुण है. और उसका जो यिवार 
है यहो पर्याय है। जेसे आम प्रारम्भम हरा दवोता है काल पारर 
यद्वी पीला दाजाता है. तथ यह्द देखा जाता हैं. कि आसका रूप 
च। प्रागवस्थाम दरित पर्योयत्रा आश्रय था बह्ी कॉल पारर 
पात होयया । इससे यद्द सिद्ध हुआ रि जे। आमका रूप हरित 
अबस्थास पीत अवस्थामे परियर्तित हुआ इसीफा भाम उत्पाद 
ओर व्यय है । 

( ५४।१।५)) 

३. धर्म यह वस्तु है जो आत्माफो ससार बन्धनसे सुक्त 
करदेता है| उससे बाधक पाप और पुण्य हैं। सबसे सद्दाव पाप 
मिथ्यात्य है, इसके उदयमे जीय अपनेफो नहीं जामता। परपटा 
थॉमे आत्मीयतायी कल्पना करता है। कल्पना ही नहीं उसके 
स्वस्वम अपना स्पत्त मानता है। शरीर पुषल परमाणु-पुश्नरा 
एक पुतला है। उसको आत्मा समान चैठता है भौर अहर्निश 
उसरी रक्षार्मे ब्यप्र रहता है। यदि कोई क्टै--भाई ! शरोर 


ढ्डृ मुक्ति मस्दिर 


सो अनित्य है, इसके अर्थ इतने व्यग्र क्‍यों रहते हैं! बुछ 
प्रलाक्ती भी चिन्ता करो ।” तब नल्याल उत्तर मिलता है-- 
“न ता गरीणतिरिक्त कोई आत्मा है और न पग्लोक है, यह 
तो लोगारो ठयनेसे लिये ऋषि, आचाये और पण्डितननोंने एफ 
भूत जाल थना रक्‍्सा है । सच यह है जो चार्नोकलोग कहते हैं+ 


“यायज्ञीय सुस्र जीवेव ऋण #त्वा घृत पिवेद | 
अस्मीभूतस्य देइस्प पुनरागमन छुत' ॥ 

ने जन्मन, आइ ने च पद्चतापा, 

परो विभिन्नोज्ययवे न चान्त । 

पिशन्नतियंड न च दृश्यतेःस्मात्‌ , 

मिन्‍नो न देहादिद कविदात्मा ॥ 


जप्रतक जीवन है सुससे जिओ, ऋण भा क्‍्यान लेना पड़ 
परन्तु घी अवश्य पिओ ! भर जानेके वाद भार हुआ घरीर फ्रि 
नहीं लौटता । प्रथिची जलादिका समुदाय द्वी एम आत्मा है। 
जैसे गेडू आदि सडकर एक मादर शक्तिकों उत्पन्न कर देते हैं 
बैसे ही एक ज्ीय दो जाता है। अरीरसे अतिरिक्त जीव गोड़ 
पदार्थ न तो जन्मसे पद्दिलिऔर मरणोें पश्चात झिसोने कभी 
देखा है और न सुना है । 

यह दै चार्वोक्ता वह शरीर पोपझ सिद्धान्त जिसमे आन्माके 
पोषणके लिये कोई सुत्रिधा आवश्यक नहीं समझी गई है। 
सांचिये ता सद्दी जय कि इस नरब॒र शरीरबी रक्षाके लिये यद्द 
मतिफ भोजन प्राप्त करनेके लिये न्याय अन्याय सभी फरनेजो तत्पर 
ददते हैं, तब अविनाशी आत्माती रक्षादे लिये ज्ञान दर्शना 


बर्णी-वाणो हल 


मासम शआ्राप्त करनके हतु हमे न्यायपूरग ससी प्रयत्व करनेसे अपना 
सत्य क्‍या नहीं लगा नेना चाहिये ? । 
रण ॥ ३ । ५४ है 
9 आत्मफन्‍्याणे लिये जा व्यक्ति तत्पर दवोनां धादत 
हे उनसे तो यही कहना है. हि जा वाम के उससे ममता स्थार्ग 
बर ही वार्य प्राश्म्भ करा । निजमे अहृक्वर न आने दो । ससारमें 
बही मनुप्य अधिकतर दु सक्रा भाजन होता है. जो किसी कार्य 
का उत्तो उनता है| जा कर्ता चनता है थह भोक्ता नियमसे होता 
है क्याक्रि कृत्य और भ।क्तत्व यह ठोना अविनाभावी धर्म हैं। 
क्ता पनना ही अज्ञानमूलर है। जिस समय जो कार्य द्वीवा है 
बह उपादान और सिमिचसे होता है! उपादान भर निमित्त 
दोनो ही कार्य उतपत्तिमें सहकारी हैं । उपादान तो एक होता है। 
आर सहकारी अनेर होते हैं | पूर्ध प्योय सद्दित द्रव्य तो उपादरस 
कारण द्वाता और उत्तर पर्योथ सयुक्त द्रव्य कार्य द्वोता है। न केवल 
द्रव्य कारण है, ने फेयल पयोय कारण है। अपितु पूर्व पयौय 
सद्दित द्रव्य ही कारण है। पूर्व पर्योयका जब अभाय द्वीता है. 
'उसी समय उत्तर पर्योयका उत्पाद द्वीता है। हव्य अन्ययी रूपसे 
जो पहिले था बढ़ी उत्तर काछमे दै। यदि पर्यायकी विवक्षापी 
जावे तब असत्पर्योयका दी त्ता उत्पाद होता है। द्रव्य टष्टिसे 
विचार किया जावे नो नतो उत्पाद है और न पिनाह् है । 
सामान्य रूपसे सन तो कोईफा उत्पाट है, भीर न विनाश है, पर्योय 
दृष्टिसे उत्पाद विनाभ दोनो दी होते हें | 
(२७ २ ३।५७१ ) 
४ +» यह आत्मा यदि रागादि दोपोसे मुक्त हो जावे तत्र 
परमात्मा सह दो सकता है। सद्धमंया सिद्धान्त है कि साटश 
अध्तित्व एक दोने पर भी रफरूूपसे पढाथोका अस्तित्व भिन्न-भिन्न 


ड्न सुकिमी तर 


डाता है। सभी मलुप्य सामान्यतवा एक सहृश होने पर भी 
स्वरूप असतित्वसे मिन्‍न भिन्न हैं। ऐसा सिद्धान्त अनेत वियादों- 
की झञान्तिफा साधक छोता है । 
(१९६१ ११७३$ ) 
६---“आत्मन'* ग्रतिकलानि परेपा न समाचरेत्‌” 
अपनी आमाके प्रतिकूल पढ़नेगाले मोई भी कार्य दूसराके 
प्रति मत करो, अथवा ०्सी थवृत्ति करों जा अन्य इष है, तुम्हें 
भी हष्ट है, ज्ीवमात्रयों दद्ठां इृष्ट है) चेतना स्वभाव सभीम 
विद्यमान दे, उमडे द्वारा ही यह जीय आत्म और परका ज्ञानता 
है उसझा रमभाव ही जानना देंखना दे । जू एप को जानता है 
की * किए ० > 
झ्मे हशन कहते है और नो परको जानता है इसरो शान कहते 
हैं। आत्माम एक चेतन शुण है ठसमे दीपक सहश रवपराव 
आ्लासकत्य दै। इससे अतिरिक्त जितने गुण हैं. व सय निर्दिकल्प 
हैं। ज्ञान हो ऐसा गुण है जा विफत्पवान्‌ है। विकर्पता अर्थ है 
अर्थक्रो अयभास फरे!। यह गुण दी आमा और परका अवभाम 
करता है। चेतत्यका चमत्कार हो आमासा अस्तित्व बनाये है। 
इसकी मद्िमासे इस जगतूपी उ्यवम्पा बन रही है। इसीसे 
कहा है-+ 
“मस्तस्ये सरस्वत्ये रिमलज्ञानमूत्तेये । 
पिचिय्रता लोक््यात्रेय यत्मसाढात्‌ प्रयतेत ॥7 
उस विमल घानकी मूत्ति सरस्वत्तीके लिये समम्कार हा 
चिसके प्रसादसे ससारशी यह पिचिय यात्रा सानन्‍्ट समाप्त द्वाती 
है। इसीसे गुरुरो नमस्फार किया है क्‍योंकि शुर ही अन्लानान्थ 
ऋारका नाश्मयर झानया वियाश्न कराते हैं । 
३० 


है. 8४८. $ 


72 


वर्दी-चराणा ड्है 


७. मोधमार्गरी सरल पद्रति है, उसको इतना दुरूद बना 
लिया है कि अत्येर प्राणी मसुनरर भयभीत हो जाता है। धर्म 
जब आत्मावी परणति है तय उसको इतना कठिन दिखाना 

झुम १ 
क्या शुभ है / १॥३4 ४५९ ) 

८. माश् आत्मारी क्यल परिणतिसो कहते हैं। उसके अर्थ 
जितने प्रयत्न हैं यलि उसझा स्ाभ न हुआ नव सब व्यर्थ है। 

(१३।६॥। ५९ ) 

६ परीपढ़ सहन फ़रना तप है। आत्मावी अचिस्त्य 
सामध्ये है, अचिन्त्य सामथ्येका अथे यद्द है. कि यदि इसका 
अभिप्राय निर्मेलब्की तय अनायास ही यद्द आत्मा ससारवे 
बन्धनसे मुक्त हो सकता है। * 
(२४१६। ५९ ) 

१० आत्मासे कुछ भी याज्ा - करो, चल्कि आत्मातों 
शुद्ध रहने हो । द्रव्यसे तो शुद्ध है हो, पर्यौयत्ी झुद्धता प्रिना 
समार उन्धन छटना कठिन है। पर्योयनी शुद्धिका मूल कारण 
रागद्रेपजा परित्याग हो है। रागदेपती उत्पत्तिमें परशेय कारण 
पड़ते हैं. अत पर पटार्थोका सम्पर् त्यागों। यद्यपि पर पदार्थ 
प्रत्यके जनक नहीं फिर भी बन्ध कारणमें ज्रिपय पढ़ते हैं । 

(२॥।<८॥ ५९ ) 

१९, उचित यह है कि समारके ग्राणी मात्र पर ढया क्रो । 
हमलोग आवेशमें आउर ससारके प्रागियोंफा नानाप्रकारसे निम्रह 
करते हैं। जो अपने ,्रतिकल हुआ उसे अपना श्रु और जो 
अतुकूल हुआ उसे अपना मित्र मान लेते ₹। “पयरास्तवम नतों 
कोई मित्र है, न झाठ्ञ” यति यह भावना निरन्तर रहे तो काला- 
न्तरमे मुक्ति हा जाय । 
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न मुक्ति सम्दिर 


१२ यहद्द सब चाहते हैं कि येनरेन उपायेन ससार बन्‍्वन 
से घूरूँ। इसके अर्थ महान्‌ प्रयास करते हैं। सर्याटासे अधिक 
स्थागियों और पण्डिठाकी सुश्रपा करते हैं । यही सममते हैं दि 
त्यागी और पण्डितोके पास धर्मबी दुकान है। उनका लितना 
आदर सन्कार करेंगे उनना द्वी इसका धर्म लाभ होगा। किन्‍्सु 
हागा क्या? सो फौन क्हे। 'फुट्टी देवी उठ पुजारी" 
जाली घात है। 

(१३११३१३ ४६ ) 

१३ जिनके पिचारेंमे मलिनता है. उनके बोई भी व्यापार 
लाभप्रद नहीं। सभी चेप्टाएं ससार वयनसे मुक्त द्वीनेके लिये 
हैं परन्तु मलुप्योके व्यापार ससारम फँमनेये ही लिये हैं । व्याप र 
का प्रयानन पश्चिन्द्रियोरे तिपयसे है । 

(२११११ | ४६ ) 

१४ करणानुयागके सिद्धांत अटल हैं, उनशा तापये यही 
है कि पर पटार्थोसे समता हटाओं। हमलोग उन पदार्थारा 

त्यागकर प्रसन्न हो जाते हैं कि हमने बहुत ही उत्तम कार्य किया । 
परमाथमे विचार क्गे--“ज्ो पदार्थ हमने स्थागे वे क्‍या धमारे 
थे १? तथ आप यही कहेंगे वे हमसे भिनर थे तन आप जो उनजो 
आत्मीय समम् रहे थे, यद्दी महती अज्ञानता थी | यायन्‌ आपको 
भेट धान न था उन्हे नि मान रहे थे यही अनन्त समारके यन्‍्धन- 
का भान था। भेद ज्ञान होनेसे आपकी अज्ञानना चली गई फिर 
यटि आप उस पदार्थकों दानक्र फ्ल चाहने हें तश्र दूसरेफो 
अज्ञान यनानेया ही भ्रयाम है और तुम स्यय आत्मीय भेद ज्ञान 
को मिटाने प्रयत्त कर रद्दे हो अत यह ज्ञा टानरी पद्धति है 
अम्पज्ञानियोद्धि लिये दे भेद ज्ञानयाले न 
अत गान लेनेन्देनेका व्ययद्वार छोड़ो, 





ब्यों याधी ब्द 


आगमारा जागो शश समाद है, न्‍्सम विशर न आतेदों। 
फियाररा अर्थ या वि ज्ञानदशायका गाय जागाया देखना कि ”से 
साह रागइप से कलडित मत क्यो । इसीया मोम सील है। जहा 
शाम दफमीह दै धात सम्ार दै। चहां ससार है यहाँ पन्‍्धन है; 
लड़ बर्यय है सही परा रीलता है । 
(५)११५$ ) 
१७ हग फिर्लार इस प्रयाग्शी चेष्टा यरते रैं कि गगऱी 
ससापर बिल्षय प्राप्त कर डेप परतु हम आजमय उसपर पिलय 
प्राप्त मे कर सके । इसवा मूल कारण यागे ध्यागगे शाता दि कि 
श्मन अमानर परमे नितय पन्‍्पयाफा सर्दी स्थागा है। अभीवप 
एम परस अपनी प्रतिहा और अप्रतिप्रा मात रहे हैं। ज़द्मा क्यी 
अं्यसिन सूद प्रशमा खूजक शालश अयाग किया इस एालम 
प्रस'न है ज्ञाते हैं, परिदा खूचव शादाका प्रयोग जिया ते। अप* 
सन हा पाते हैं । इसकर मुरय रेगु अमी दृसगी यही सममा है. 
कि पर हमारा सुरा भला कर सफते हैं )/“भैसारमें अधिपाध 
सपप्य दथरपा हैं। उर्तोच्धर्ता मानते हैं, स्पतस्त्र हम बुष्ठ नहीं 
चर सरने! इसपर भी पूर्ण अमल नदी । यदि योई काम अश्दा 
घने गया सुथ अपपेका पर्ता साय लिया। यदि नहीं भमा तय 
“अगपानका यही करना था फल शिथर विधार नहीं। यदि इस 
कियारसे छुट लथ 'शुभायुभ परिणामा्से धपातित कमेता प्रभार 
कै हम क्या बरे ? ऐसा ही दया था' ऐसा विश्वास क्षोप्रोंफा 
है। यदि डा भले माउयोंसे पूछिय वह फर्म फहासे झाये ? सदर 
हमरा यही उत्तर है कि यह आकलन क्तायहा फल हैं? इस परार 
यद समारडी प्रणाली घन रही हैं भौर घली जावेगी, साश्षफा 
डोना अ त्त कठिन है । 
(११६१।५१ ) 


ड९ मुक्ति मदर 


२६. कतंत्य पथपर चलने घाले ही ससारसे पार होने हैं । 
4५)१५१ ) 
१७. स्सीसे मेल करनेके लिये राग और गियोग परनेरे 
लिये दपकी आवयश्यस्ता है परतु मोल गुर ऐसा पदार्थ है 
जिसके लिये न राग आवश्यर है न द्वेष उिन्तु उपेक्षा आयश्यय 
है! इसके लिये समारके व्यय्टागेसे दूर रहना आवश्यय दे । 
( ३०॥१।३९ ) 
» १८ पर पदार्थात्ी परिणति घुरी-मल्ी भानना ही माक्त 
मार्गसे परे जाना दै। मोज्षमार्ग सरल है, उसके लिये बडेन्यडे 
घास्र और थडेव्यड़े त्रिद्ानाक' समागमकों अपेक्षा नहीं फेल 
अन्तरद् कलुपतारे अमानरी अपक्षा है । 
( १4१२३९ ) 
१६ सभी डनोका सात्पये क्‍पाय हास करना है सथा 
क्पायती न्यूनता दी मोउसमार्ग है । 
(१49३९ ) 
२०. कोई पदार्थ जब दृष्ट-अनिष्ट न भासे, स्वक्षीय गागाटि 
परिणाम द्वी गो समुस ओर ट'खरा कारण सममे। जब एसी 
मुमति आने लगे तय सममे कि अन ससारझा अन्त होनेंसा 
सुभयसर आं गया । 
६ ६॥१३६ ) 
२१ परिम्रद्द क्टापि सोक्षमार्गगा साथ नहीं। परिमहता 
त्याग क्यि प्रिना वाह्यमे नाना प्रसास्तरी सीथ यात्राएँ आदि करने 
से कल्याणया भागों नहीं दो सकता | जेसे रायारी आज्ञा है कि 
दिसालिक पाच पापाका करनेबाला दण्डरा भागी होगा । अत 
कोट मनुष्य न पाच पापासे विरक्त हुए बिना राजाबी सेया 
मुश्रुपारुण दण्डसे नहीं बच सकता । इसी तरद ससार नाझके तो 


चर्षी वाया डक 


उपाय यउतलाये गये हैं उनसों इपयोगम लाये बिना निरन्तर पर- 

मात्माऊे स्मरण मायसे कोई भी व्यक्ति ससार-वन्धनसे मुक्त नहीं 
हो समता । 

(०९३९ ) 

२०२ अधिमश मनुपय्य फेजल मनासर्थ सायसे ससार वन्धन 

से मुक्त होना चाहते हें परन्तु पानीका रपश क्यिे पिला तरना 

सीयने जैसी उनकी यह क्रिया द्वास्यास्पद ही है । ससार वन्पनसे 

मुक्त होनेसा उपाय ता यह है कि आगामी विपयोमे प्रेम 
मत करा। 

( +७।०३४५ ) 

२२ ससारमें इस लीकेपणाने ही हमका आचतर उठोसे 

राका । क्‍या साज्षमार्ग कोई अमूल्य और दुर्लभ बस्तु थी ? हमारी 

ही जल्ानता इसे आशाश उमुम चनाये दे। सिलरी ओट 
पहाड है। 

( 40४० ) 

२०. जा अव्यवस्थित है बह मोन्मागरा अधिकारी नहीं। 

ऐसे समुस्याक़े साथ सम्पक रसना आत्मानों ग्तमे डालनेके 
सत्ज्ञ है। 

( १९६४४ ) 


सची श्रद्धा 


१ विश्नेपता तो इसका नाम है क्रि समारको असार ज्ञान 
ज्मसे पिरत्त हो परन्तु विरक्तता तो दूर रही हमारे बन्धुबर्ग 
श्रद्धानसे भी वश्चित रददते हैं। श्रद्धान शुण यद्द यग्तु है जिसके 
दोनेसे यह जीव आपसे आप ससारके पदा्ोसे प्रदामीन हा 
जाता है। 

( २९५४६ ) 

२ श्रद्धा आत्माता अपूर्त गुण हैं, इसके दवानेसि सभी गुण 
सम्यर्‌ हा लाते हैं। इसवी मद्दिमा अचिस्त्य है! इसके द्वोनिषर 


ज्ञान भम्यर्‌ और मिथ्या चारिय अग्रिर्त शदसे व्यवदार हामे 
लगता है। 


( २८।५१९ ) 

३. शझान्तिफा मूल उपाय श्रद्धा है। यथार्थ श्रद्धाफे बिना 
शान्तिकी आगज्ञा कश्ना पानीसे थी निशालनेके सत्य है। 

(३॥१।३९ ) 

9. श्रद्धाश ययाथ होना ही ससार सागरसे पार उत्तारनेता 

फारण है। ससार जोई बम्नु नहीं केसल अपनी श्रद्धाकी उिप 

यंता है। 

( १०१२।३९ ) 

४. जिनके सत्य झद्धा है, तथा सम्यम्भान है वद्द काल 

पारर मोक्षरे भागी हो सज्ते हैं किन्तु जिन जीनोंने सम्यग्दर्शन 

और सम्यम्ज्ञान नहीं क्या, केपल आचरणके ऊपर दृष्टि है वे 
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नीय टियूध्रम यालेफे सटझ् आत्म-कल्याणफे भागी नहीं हो 
सम्ते। 
($श।4४० ) 
६ जो मी कराये श्रद्धापूवफ डहिया जाता है उसीका सेमी 
चान फल लगता है। अश्रद्धाके द्वारा जो काम किया जावेगा 
उसका भी फल होगा परन्तु तात्पय यह है कि जैसी भावना 
अभिप्रायम होगी, बन्‍्ध उसीफा होगा । अत जिनकी भावना 
सत्‌ श्रद्धासे सुयासित है पी समसारके चन्धनासे मुक्त होगे। 
असदूभायना ससार बस्वसका फारण है! 
( २५०५१ १४० ) 
७. सभी धर्मोती मूल जननी श्रद्धा है। यदि श्रद्धा नहीं 
तत्र उत्तर कालमे ज्ञान और चारिन नदी, और ज्ञान और चारित्र- 
के अभाषमें प्राय कुछ भी नहीं । जत जिन महाजुभागावी अपना 
सुधार करना हो डहें श्रद्ापूपक ज्ञान और चारित्रकी रक्षा करना 
चाहिये । 
( २८१११।४० ) 


ज्ञान गुण राशि 


९. ज्ञानरी महिमा अपार है, उसरा जिसको राद आ 
गया यह इन बाह्य पदार्थांक्री लपेक्षा नहीं ररता । कयोज़ि ज्ञान 
पटार्थ केवल जाननेयाला है। उसमें पदार्थ भ्रतिभासित होता है 
अथोन्‌ पढार्थजा परिणमन तो पढाथ्थम है, ज्ञानमे पदार्थ नहीं 
जाता; झ्ानरी परिणति ही ज्ञानमें भावी है। 

ह १4८ ४७४२ ) 

२ निरछल, निष्फ्पाय, निर्भीज, निरीद् और मम्र ।उद्धानासे 
समाजपी मद॒ती शोभा है। यति समाज इनकी प्रतिष्ठा करे तय 
अनायास द्वी धर्मशा विश्ाश हो सकता दै। क्योंकि ऐसे बिद्वान्‌ 
लांग घर्मरे स्तम्भ | इनसे ही धर्म मन्दिर सुरक्षित रद सकता है.। 

( १९)४४९ ) 

# झानके बिना न तो हम सम्यग्दशनरी बन्दना कर सफ्ते 

हैं और न चारित्र मुणरी दी । के 
( १९४।४९ ) 

४. समाजमे विद्यर और व्यारयावा वहुत हैं, उत्तम भी 
हैं, किन्तु वे स्वय अपने ज्ञानका आटर नहीं करते। यदि वे भाज 
ज्ञानगा आदर स्वय करें, ससार स्वय मार्गपर आ जावे । अथवा 
न भी भाषे तो स्वय का कल्याण द्वामेमे तो कोई सन्देह ही 
नहीं है। 

( १६६॥४९ 

ञ अवोपझम, ज्ानरा द्वोमा कठिन नहीं, किन्तु अर 

ज्ञान होना अति दुलेभ है। इसका मूल कारण यह, है कि दम 
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अनफ्मीय पदार्थ आत्मीय बुद्धि मान रहे हैं । आजतक न पोई 
किसीका है, और न था, न होगा, फिर मा दम अन्यथा माननेमे 
नहीं चूजते । फल उसका अन्यथा हा है। 
(२२।७१ ४९ ) 
६ आममास्यास भी उतना ही सुसद है. जितना आत्मा 
घारण कर सके । बहुत अभ्यास यदि धारण शतक्तिसे परे है तब 
जैसे ज़ठराग्निन बिना यरिप्र भोजन लाभदायक नहीं वैसे ही 
यह अभ्यास भी लाभदायऊ नहीं प्रत्युव द्वानिसारक है। 


(१५६।९॥ ४ेष ) 
७. शिल्ारें बिना उपदेशका कोर्ट प्रभाव नद्दी पडता) अत 
समसे पदिले हमकी अपने बालफाशो शिक्षा देना चाहिये । विना 
शिकाके हम अविवेवी रहते हैं । जी चाहे हमको ठग लेसा है; 
हमारा धरित्र निमाश नहीं हे पाता । सम अत्लातावस्थाके कारण 
पञ्मु बहलाते हैं । ययपि दम चाहते हैं जि ससारमे भुख्य पूर्वक 
जीवन व्यतात परें परन्तु घानके अभावमे छुछ नहीं जानते भीर 
सदा परके दास बने रहते हें । क्षान आत्माका शुण हैं. परन्तु कोई 
ऐसा आधरण है. जिससे हमारा विवाश स्का रहता है। भिक्षा- 
गुरु उस परिशाशम साधक बनते हैं। पिकाशका जहाँ उदय होता 
है बह शिष्यका गुण है। परमार्थसे विचारों तथ शिष्यकें विचारों 
में शिष्य सुबोध होता है। शुरु नो शास्टोंका उच्चारण करता है; 
उनरा अथ तो शिष्य ही पिचारता है।' मेरी धारणा यह है कि 
ओ तोर्थद्युर भगवानके दिव्योपदेशका अर्थ श्रोतागण लगाते हैं, 
उसमें उपादान कारण श्रोतागण ही हैं । 
(४१॥३॥।७५१ ) 
< ज्ञानी होनेसी सत्येक प्राणीकी इन्छा दै परन्तु परिश्रम 
मऊ जाला ३ | परिश्रम्म से हम्जा और तचततान्नका: सपाज्यक धतिला 
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यह क्तिनी विरूद्ध कल्पना है? ऐसी ही जैसे कि तैरनाआ 
जाने और पानीफा रपशे न हा । 
(२५३०२ ३९) 
९ जंसे सूर्यका उदय पटार्थोरा प्रकाशक दै, चादे यह 
पा मुखर था दुखट छुछ भा दो, यद्द प्राणियास्ी रचिपर 
मिर्मर है। ८सी तरह ज्ञान पढार्थेता प्रशाघ्र है, अच्छा बुरा 
रततीय कल्पना है। 
! (३०।३। ३१९ ) 
१०. शान बह वस्तु है जिसमें 'स्थ! और 'पर हाना भास 
मान हों। हिन्‍्तु जय ज्ञानके साथ मोहफा सम्बन्ध गहुता है तय 
उस छानमें इष्टानिष्ट कल्पना द्वाती दे। यह कल्पना ही नी 
विर्मशताओें ढकनेयाली है। जन इस कल्पणावा आवरण हट 
जाता है तर ससारके समस्त पटार्थ हर्पणनी तरह ज्ञानमें प्रति 
आमित होमे लगते हैं 
३०, ११।४। ३६ ) 
१५ ज्ञान आस्माक्ा निर्मम है। यही एक एसा गुण है 
जो अपनी और परायी व्ययस्थाकों धनाए है । ज़बतर यह गुण 
अपन पुम्पाथसे च्युत हर तभी तक समार हैं। अथान पर पटाथ 
में जपगतक इस जीयकी दष्टात्रिष्ट कल्पना होती है तभी तक 
मसमसार यम्धन है। उस फल्‍्पमाझा उत्पादक यह गुण नहीं, उसफी 
लो कल्पना होती है उसरासूल तो मिख्यातशेन है। मिथ्या- 
हशेनेत्री इतनी अबवल सदिसा है हि अपनेशा अपना नहीं 
मानने तता । 


(+५॥। २। ४० ) 
१२ लौकिऊ पतिप्ाके लिये यटि तुम ज्ञानातिफ्झा अर्चन 
करते हा तो अनेन फरना न करनेके आगा- 
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क्य मित्र सयभाव है, उसके लिये आपश्यक्ता इस बातती है हि 
जा रागादिक ज्ञान गुणके घातक हैं उनको दूर करमेका ध्यत्न 
करो। ज्ञान शुणमे पतार्थ प्रतिभासमान होते हे यह उसी रयाभा- 
विर स्पन्छता है। उसमें जो इप्टानिप्ट कत्पना है यही उसके 
स्मरापके घातऊ है. और यद्दी दु सक्रे कारण हैं। जप तप समय 
दान पूजा और परापकार आदि जितनी क्ियाएँ हों बह सब्र 
इसीफी निर्मेलतारी साधिरा है । 
(४।४। ४० ) 
५. ३ अद्ानसे उपार्चित फ्मोंका माश क्ानसे दोता है । 
जैसे फ्रिसी मतायकों रस्मीमे सॉपता भ्रम हो गया परन्तु जसे 
ही पद इस अज्ञानके विपरीत 'यद्ष सर्प नहीं है”” ऐसा ज्ञान आराप्त 
करता है. तुग्न्त रस्सीम सॉपके भ्रमसे उत्पन्न होनेवाले भयसे 
मुक्त हो ज्ञाता है। 
(१०१४॥। ४० ) 
१४ इस लोऊ म क्षानके सदश और कोई भी पदार्थ पवित्र 
नहीं है । परन्तु ऐसा पवित्र ज्ञान प्राप्त करनेके लिये श्रद्धा और 
संप्रमी दाना परमावश्यक है । 
(१८ । ४१ ४० ) 
१४... आना लक्षण स्वपर व्यवसायी है, यह सिद्धान्त है । 
पर पदार्थकों जाननेमे चाहे किसीफो जाने, न जाने परन्तु अपने 
को नियमसे जाने | जैसे दीपक थोडी दूरके पटार्थ प्रकाशित करता 
है परन्तु अपना प्रकाश तो फर दी लेता है। अत परका जानना 
: ता एड तरइसे उपचार ही है, क्योरि ज्ञानमें ओय जाता नहीं 
केवल वह झञान उस पदार्थफे निमित्तते जो अपनेम परिणमर्म 
डुआ उसे जानता है। इसी तरदसे मिथ्या दृष्टिका भी जान है। 
जैसे कामला रोगी शसकों जानता है और उसे पीला दिखता है. 


न] चान गुणराशि 
ता क्या उसका ज्ञान स्वप्रकानझ्क नहीं । यह नहीं कद्ट सकते, केवल 
वह ज्ञान मिय्या है इससे वह कहना दै है मेरे शानमे पद शख 
पाला दीसता है, यार्दि वह ज्ञानरों न जाने तय एसा कहना कि 
मरे ज्ञानमे पीला शस आया; नही बने ओर ज्ञानकों जाना तब 
आपका भी ज्ञाना। जैसे क्‍या यह ज्ञान मिथ्यादृष्टिजों नहीं होता 
क्रिमेसुसी हूँ। सुर्री चस्तु ही तो आत्मा है। इसीसे मेरी यह 
श्रद्धा है. कि वह भी आत्मारों जानता है और वह ज्षयोपशम 
ससें द्वीना चाहिय | अन्यवा आत्मा जड हो जावेगा । 
( ३०११२९४० ) 
१६ सुधारका मूलकारप क्षान है परन्तु उसरे अन्त 
साधन नहीं। 
(१५३५४ ) 
१७. आस्मज्ञानी, जिसने अवहेलना की बह्द मनुष्य होकर 
मी नर नहीं। नरवा अर्थ है शसार बन्धनसे छूटनेरी जो चप्टा 
फरे। और जिनके आत्मज्ञान नदी वे ससार वन्धनसे नहीं छूट 
सस्ते । समसार बन्धनओे दूर होनेसा उपाय चारिय है, और 'चारिय 
का सिद्धि सम्यरक्षानाघीन है । 
( १०११२॥४४ ) 
१८ ज्ञान निलडुल सन्‍्य दर्पणयत्‌ है । जैस दर्पणमे रम्भावसे 
|| घटपदाटि प्रसाशित ड्ोते हैं पैसे दी श्ञानमे सहज दी सम्पूर्ण 
शेय झलकते हैं ॥ अय दपशमें घटपटाति #तित्रिम्बित होते अचश्य 
हैं त। क्या घटपटादि उसम प्रवेश कर जाते हें ? नहीं, घटपटादि 
जपनी जगढ़ पर है, हर्पण अपने ग्यूरूपमें है। केयल टरर्षणया 
परिणमन उनके आजाद हा गया है। तुमने दर्णस अपना मुह 
तेखा वो क्या तुम दर्पणमे चले गए ? यदि ठपेणमे चले गण ता 
याँ सूरत पर जो बालिमा लगी है, उसफेों यहाँ दर्षणमे क्‍या 
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नहों मिदातें ? अपनी सूरत पर दवा कालिमायों मिदाते हा। इससे 
सिद्ध हुआ कि दर्पण अपनी जगद्द पर है, दम अपनी जग पर 
हैं। काई भी पहार्थ शिसी मी पतार्थमें प्रवेश नहीं फरता। यह 
सिद्धात है। 

१५, जानता सहज रभाय ही स्व-पस््पफाशय है। सैसे 
दीपक अपनेको तथा परवों दानोका जानता है। स्वमावमे तर नहीं 
चला फरवा । झ्ञान आत्मासा एक विशेष गुण है| जैसे अम्रि और 
ऊष्ण दोनाका अभेदपना दै। एक आम दे उसमें रूप, रस, गंध 
और रपशे ही है। यद्दा भी है स्पर्शर्मगंधवर्णयन्तः पृहला 
इन चारासा समुदाय ही तो आम है.। अब किसी महान चैता- 
निक्फो ले आइए और उससे कट्ठी! कि मे इसमेंसे रूप सरसों 
निशाल दो, फ्या यद निश्नाल सस्ता है ? परन्तु झ्ानमें बद शक्ति 
है कि इन्द्रियोद्ारा प्रथकक्‍सरण करके रूपको जाने, रसयो ज्ञानि 
और र्पश को जाने । 

२५०. क्षानम अचिन्तय द्ाचि' है। और वास्तवमें देतों वा 
शानके सियाय बुछ है भी नहीं। मिश्री मीठी द्ोती दे,यह फ्सिमे 
जाना ? केयल, झानने पटार्थतां वतला दिया कि मिश्री मीठी 
दोती है। अप देसो शान द्वीता तो परिणमन हुआ। पर हम 
लोग ज्ञानरों ता देखते मही और पदार्थों मे सुग्र मानते # । शेस 
मिश्रित ज्ञानका अजुभव करते हैं| पाई कद्दता है कि रूगो गंटी 
रपनेमे अच्छी नदींलगती। कैसे अन्दी लगे? अरे मृत 
अनादि घालसे गिश्रित पदायाँगा स्थाद लेता आ रहा है। अच्छी 
लगे ता वैसे लगे ? दालमे ममर भी है, मिर्चा सौ हैं, सटाई 
भी है और घी भी डला हुआ है। पर मूर्त्रे श्राणी तीनोका मिश्रिद 
सवाल ले रद्द है और पद्दता दे बड़ी बढिया पी है। अब 
दैसो वम्क अपना स्ताद बतला रहा है, मिर्ची अपना स्थाद दतला 
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रही दै और इसी प्रकार धी अपया स्पाद बतक्षा रद दे और 
जिसके द्वारा यद्द जान रद्दा दे उस ज्ञानफा अनुभव नहीं करता । 
शेयानुभूतिमें ही मुस्य मानता है। यद्दी अनादि पालसे अक्षानकी 
भूल पड़ी है। शयाजुभूतिमें दी मगन हो रद्दा है, शञानानुभूविरा 
बुछ भी पता नहीं । पर सम्यग्सानी ज्ञान और घहयका प्रथक- 
करण करके ज्ञानरो जो स्वाश्रित है उसे अपया समर फर शेय जो 
पराध्षित है उसका त्थाग कर देसा है। वैसे देसों तो झेय ज्ञानमे 
बुछ घुस नहीं जाता । ऊपर हो ऊपर लौंटठा रहता है पर मोदी 
जीय त्से अपना मान पैठते हैं। पर सम्यस्तानी अपनी भेद- 
विज्ञानरी झक्तिसे निरन्तर शुद्ध ज्ञानशा आस्पाटन दी फरता रद्दता 
है। बह झानमें कसी पर पदार्थझा खेश मात्र भी प्रवेश नहीं 
चाइता। झ्वानी जानता दै मेरी आत्मामें ्षान लघालयन भरा है । 
इस प्रकार वह छानमें द्वी उपालेय बुद्धि रपता है। पर यावाजी 
स्वाश्रित और पराश्रित ज्ञानमे बड़ा अन्तर है। इमारा श्वान फीन 
काम का ? अमी ऑ्से बन्ट करलो बताओ क्‍या दीसता है? 
अन्छा, आँखें भी खुली हैं पर सूर्य अस्त हो चाय तब अन्धवारमे 
क्या दिखाए ? बताओ | 

अत इन्द्रियमन्य घान किसी कामफा नदीं। झान तो स्पाशित 
केपकक्षान दे जिसझी असण्ड ज्योति निरन्तर प्रय्नलित द्वोती 
रहती है। हम ऐसी नियानन्दमयी ाम-आमारो विस्मरण 
कर परपटार्थोंके पिपयोंमें सुरर मानते है । उन्हीं सुसोझे प्राप्तिस 
सारी भक्ति लगा देते हैं। पर उनमें सुस्त है कहाँ ? परपदा्थवे 
आश्रित जितने भो सुर हैं वे सन आउुलतामय हैं। मनमें भोगों- 
की आऊुलता हुई तो विपयोंमें प्रयतेन करने लग गए। रूपया 
देखनेडी आउलता मची तो सिनेमा चछे गये। पानसे रेडियोर 
गाने सुन लिए । रसनासे व्यज्ष्ननादिके रपाद ले लिए | यह रूप 
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रस, गध और रपशे के सिवाय और विपय हैं क्‍या चीज ? हम 
घुन पुन यहीं साठ ले लिया करते हैं जैसे कोटड्आ बैल जी 
देखो ना पही । और देखी, इस इन्ट्रियतन्य प्रिपयोशा कितनी 
हेरफ़ा सुस्त है ? आसती बृढके समान | अत इन्द्रियाधीन मुख 
बारतविस सुर नहीं। पर हागे हैं. यायाजी बड़े प्रघल। दमयां 
जीतना पोर्ट सामान्य बात नहीं है | 

€ सागरमें छिये गये प्शरचनहु भाषारस ) 


स्राभ्याय 


2. प्याध्याय समान तप नहीं' ट्ससा अथे यह है कि 
आमा जब वस्तुविचार करता है. तय चित्तद्रत्ति सप्र तरहसे रुक 
जाती है, केयल तत्त पिचारमे लीन हो जाती है। उस समय 
अन्य चिस्ताओबे अभायमें र्वयमेय्र ब्ान्तमावत़ों प्राप्त हो 
जाती है। 

(१६।२। ३६ ) 


२ पश्चेन्द्रियोके विषयती कृष्णा अञ्ञान्ति जनर है.। रसा- 
दिफती प्ररृत्ति तृष्णा विशेपसे हाती है। रृष्णाक्ा निरोध स्वाधीन 
है, कपायोंसा निम्रद भी स्वाघीन है, अन्यथा शास्त्र पढनेसे कोई 
पारमार्थिक लाभ नद्दा! धान होना और यातड़ै, कपाय हुच 
करना अन्य है। 

(५।३।४० ) 

३ आात्म शाम्र वह महतो दिज्य ज्योति है जिसके द्वारा 
आतस्तम निवृत्ति होकर स्तात्मतक्त्वके आलोकर्मे आत्मारा प्रवेश 
होता है। फत्याणका निष्कण्टऊ मार्ग दिसाई देता है। 

(२६१४।४० ) 

2 शात्र पढने का फल उसे अनुभवारूद करना तथा जो 
आममा साज्नी दे उसमे प्रदत्त हो जाना है। 

(३।<4४० ) 

४. स्वाध्याय ही मुस्यतासे ज्ञानरा बधक और बीतराय 

क्री 
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भावऊी उत्पत्तिका कारण है। जवतक स्वपरका ज्ञान न होगा 
तयतक परको त्यागना अति कठिन है । 
(३०।९॥। ४० ) 


६ आगम बढढे-बडे मद्वापुरुपाके पविज हंदयोके उदूमार हें. 
और उनके अनुभवसे जो छुछ निकला उसे हम माननेकी चेष्ठा 
करते हैं। ठोक है, परन्तु अपने अनुभवमे उसके यथार्थपनेको 
तो लाना चाहिये | नहीं तो यद्द मानता केवल ऊपर दृष्टिसे रहा, 
अतरद्न की सान्नीभूतसे न हुआ। मिश्री मौठी होती है अथवा, 
स्नेयाकेसे सुनकर मीठा माननेतालोंको शाव्दि बोध होता है 
तार्विक जो मिश्रीका स्थाद है बह नहीं आता! अत इसकी 
चेष्टा करना चाहिये कि मिश्रीफा जिद्दा इन्द्रियसे स्वथ आस्वाद 
लिया जाय तन्र उसमी मधुरता पर विश्वास जिया जाय ! 

(२११११ ४० ) 


४ जो वात स्वाध्यायमे होनी चाहिये वह नहीं होती। 
उसका मूलफारण आत्मामें धौरता नहीं। इसका कारण मोहका 
प्रावल्य और अनादि कालका मिथ्यासस्कार ही है । 

(११२१ ४४ » 


८. म्ताध्यायक्रा जो काये है वह तो अज्ञान निद्ृत्ति है। 
पुस्तक वाच लेना अन्य बात है। उसके अनुकूल आत्माम उसी 
रूपसे अज्ञानमा हट जाना अन्य बात है। 

(१०७। ८। भ्रर' 


£< _जझानवद्धिम मुय्य हेतु स्वाध्याय है। बह पॉच प्रक्र॒रा 
हा उनमे अनुप्रक्षा श्याध्याथ बहुत दी सहत्वम्य है। यही अनुप्रक्षा 
परम्परासे मोअका कारण है, क्योंकि अनुप्रेक्षाम अभ्यास होनेसे 


०३ स्वाष्याप 


ध्यान होता है, ध्यान ही वस्तुका रगाटिकोरी कशतामे 
कारण है! 
(७॥१२॥ ४५ ) 
१०. स्वाध्याय करना परम तय है। स्थाधायसे आत्मोनति 
होती है, स्पपर भेदज्ञान होता दै। भेदक्ञान दी ससारका मूलो- 
फ्छेद करनेवाला है क्योंति ससारवी जड परमें निभत्व- 
कन्पना है| यद्यपि पर नित नहीं होता परन्तु ऐसी कल्पना न 
होना कठिन दै ! यद्यपि शद्ध घवल होता है परन्तु जिनगो कमला 
रोग हुआ है वे शद्गरो पीली देखते हैं । 
एक भनुष्यवी ख््री कृष्णयर्ण थी देवयोगसे वद् वादर धनाजन 
करने चला गया। पिलेशमें जलयायुवी प्रतिकूलताके कारण 
कामला रोगप्रस्त द्वोगयां, अत विदेशसे घर आया तन खीरो 
देसकर पिहल हो पथिवीपर गिर पडा और जो पड़ोसी थे उनसे 
कहने लगा--“भाइयो ! यह मनी मौन है जो मेरे ग्रहरी स्यामिनी 
बनी है ? हि 
पड़ोसी ने कट्दा--“यह आपरी ही पत्नी है ।” 
कमला रोगी--/यहू आपरा विनित ही है कि मेरी स््री 
कूष्णबण थी। यह तो केशर रह्याली पीतयर्णो है। ऐसी सुन्दर 
सरो मरे जैसे दृतमाग्यरी नहीं हो सकती अत में आप लोगोंमे 
नम्न निवेदन करता हू जि सुम्ेश इस जालसे वचाइये। 
पडासी ने कहा-- 'भूलते हो मरे भाई ! यह ख्त्रीपीतयर्णा 
नहीं है, तुमरो रोग द्ोगया है इमीसे यह भ्रान्ति होरही है। 
चिन्ता न॑ कीचिये। रोगनिउत्तिके पश्चात्‌ आप मे अवश्य 
पदिचान लेंगे। यह ते' अब भी काली है परन्तु कामला रोगके 
कारण आपको सत्य प्रत्यय नहीं होग्हा है।? 
४ 
करन. रू 
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कद देते हैं आवश्यकता इस यात्री है कि उन्हें घर्मकी शिक्षा 
दी जाय। ऐसी शिक्षा जिसमें एसण्ड न दो, छल न दी, घूतेता 
न हो, पौंगाप-य या धर्मके नामपर रूढियादिता न दो । 
(६१३7५१ ) 
४ धर्मके पिपासु जितने आरमीण जन होते हैं उतने नागरिक 
मनुष्य नहीं होते ) देहातमें भोजन रपच्छ तथा दूध घी शुद्ध 
मिलता है। शाक बहुत स्वादिए तथा जलगायु भी उत्तम मिलती 
है किततु शिक्षाती क्मीसे अपने भावोको अभिव्यक्त नहीं कर 
पाते । थदि एक दृष्टिसे देसा जावे तो उनमें आधुनिक शिक्षारी 
प्रचार न द्वोनेसे प्राचीन आर्यधर्मम सनती श्रद्धा है। तथा नी 
समाजमे भी इस खूली और कालेजी शिश्रातें म॑ हानेसे कार्य 
करनेकी कुशलता दै। द्वाथसे पीसना, रोटी बनाना और अतिथिकों 
दान देना आवश्यक सममती हें । फ़िर भी शिक्षाकी आवश्यकता 
है। वह शिक्षा ऐसी हो जिससे मानवमें मानय्ता विकसित द्वी। 
यदि केवल धनोपाजनरीही शिक्षा भारतम रही तो अन्य देशोंकी 
तरह भारत भी परको हड़पनेकें प्रयक्नमें सहेंगा। और जिन 
बिपयोसे मुक्त द्वीमा चाहता है उन्हारा पात्र हो जावेगा । 
अय निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ | 
उदारचरिताना तु वस॒धैव कुडुम्पकम । 
भारतमे विश्व वन्धुत्वकी आावनापूर्ण जो यह सिद्धान्त 
था बह बालकोड़े हदयमें शित्राद्वारा अश्धित क्या जात था परस्तु 
अय तो जिनऊे बालक द्ोते हैं उनके माँ नाप पहिले ही गुरुजोसे 
थह निवेदन कर देते हें. कि हमारे बालक्सों बद्द श्िसा देना 
जिससे वह आनन्‍्दसे रोटी सा सके | जिस “ेशम घालक़ोके पिता 
ऐसे विचारवाले हो वहाँ बालत विद्योपाजेनक्र परोपकार निः्णात 
हागे, असम्भव है ! नज+ न्‍ 


संयम 
? मनुष्य पर्योयस भोक्षमार्गका साधफ सयम होता है। 
यदि इस शुभावसरसे चक जाओ तंत्र सागरोंतक उस सयमकी 
योग्यता नहीं । सयम जिना ससारके नाशका उपाय नहीं अत 
सयमरी रक्षापूर्षऊ ही अपने मनुष्य जीवनसो यापन करो। अत्य 
भनुष्योंती प्रवृत्ति देखकर तद्रप न होजाओ। अपने परिणामोकी 
शक्ति टेसकर ही उसका उपयोग करो । 
(३० ॥<44 ४५ ) 
२ सयमया पालन क्रो। अत्ानावस्थामे जो भूल हो 
असम प्रायश्वित्त करो ! फिर आगे कभी वह भूल मत क्‍रो। 
सयमका पालना द्वी आत्मह्दित है। सयमरी रक्षा करमा कठिन 
है। भूप और प्याससा सहन करना कठिन नहीं । यदि अन्तरद्भधमे 
शान्ति है तय हुपा और खुधा कोई बाधक नहीं। और यदि 
अगान्ति है तब प्रथम तो सहना कठिन है साथ ही सयम और 
संयमोौकी प्रतिष्ठा भी नहीं है । 
(१०३७५॥ ४9 ) 
३. मनुष्य जन्मरी साथक्ता दसीमे है कि ली पुरप सयमका 
पालन करें। ([सयमके पालन फरनेयाले इस लोक और परलोफ्मे 
आननटके पात् दवोते हैं । 
(५।७०१४४ ) 
४ भलुष्य जन्ममे सयमरी महंती आउश्यक्ता है। सयम 


“” नई ऐसी बस्तु नहीं जिसे हम प्राप्त न कर सऊे । इन्द्रियोरे द्वारा 
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विपयोका अनयोप होता है तो होने टो परन्तु चिपयोमे रागउद्धि 
न हो यही सयम वारण क्रनेका सुस्य <पाय है। 
( १८ १८। ४४ ) 
<. मारवों ओर वेवोम तो सयमददी नहीं, सिर्यश्वोमे सयम 
नहा, केबल देशसयम है. परन्तु जितनी योग्यता मनुष्योमें है 
बह अम्यत दुर्लभ है। ऐसे मरेनशि पाकर सयमसो न पालना 
समुद्रसे निक्छे मोतियोरों फिर डसीसे फेकदेना है । 
(६ ॥ ११। ४४ ) 
६ भानय जीवनरी सार्थक्ता सयम पालनेमे है। केवल 
बाह्य आचरणोसे उचछ व्रिशेष लाभ नहीं। लाभ तो आत्मामे 
शान्ति होनेसे है । 
(३१११ । ४४ ) 


सेसार के कारण 





ससार के कारण 


4 अनादि बालसे आत्मा वास्तविर आत्मारों नहीं ज्ञानता। 
इसीसे परक्रों आत्मा मान अनन्त ससारका पान यन रहा है । 
इसी परिभ्रमण परम्परासे चतु्गंति समारमे नागा जन्म मरण 
सम्बन्धी दुयोा भाक्ता होरद्दा है। विपर्यय झ्वानसे शिसीयों 
मुखर नही दो सकता, क्योंकि जबतक मिश्या कल्पना है तबतय 
मुख कादे का १ 

7 निन जीवाने सद्भाचमे भारर आत्मतत्त्वी अवहेलमा की 
थे जीव ससारके हू| पात्र हैं | आत्मतत्त्य निर्विकल्प है, परपदार्थने 
निमित्तसे उसमे अनेकता आती है, वह अनेरता दी ससारकी 
जननी है। अनेक्ताह्वीमें परको अपनानेरी चेष्ठा है। इस चेष्टासे 
हाथ वुछ भी नहीं भाता, चन्द्रमाके तिविम्बकों पफ़्डने की 
चेष्टामे चन्द्रमा नदीं पफ्डा जाता । 

(१०१३६ | ३० ) 

४. लगतमे संता परेभायित परिणाम रहेंगा। जिसशा 
येभानिक परिणाम मिद गया उसका जगत मिट गया । 

(१६ । ६। ३९ ) 

४ ससारम दुस सियादव सुख नहा! यद्द कट्टना सामान्य 
मनुष्याों सार्गपर लगानेझे लिये है। दु'सता मूलकारण मिश्या 
भाव है। उसके ससगंसे ज्ञान मिथ्याज्ान और चारित्र मिस्या 
चार्रित्र कहलाता है। और यदी ससारफा फारण है। 


(५१७०।३१ + 


चर्णीन्‍्वाशो ११० 


अंग ६ 
£  परकी कथा सुमना रागप्रेपफी ज़ननो है। अनुकृूलमें दप, 
अतिदूलम पिपाद, तथा उसी प्रफारकी धारणा द्वोकर कालान्तर्में 
उसीफी उत्पादक द्वोती है। जो ममुष्य वर्तमानम जैसी परिणति 
करेगा कालान्तरसे उसीके अनुसार घन्ध होकर ससारता 
पात्र होगा । 
(३० । ७५ । ३६ ) 
६ आत्मावी शुद्धावत्थात्ा जो विकाश नहीं होने देता 
डसीका नाम ससार है। ससार नाम पुठल द्रव्यका नहीं। क्‍्यावि 
बहू तो जड है । जडम नाना दुर्याकी उत्पत्ति नहीं होती ! 
( २० ॥ १० । ३६ ) 
७ मड्लमय आत्माको अमज्नलकारी बनाकर हम ससार 
थातनाक पात्र बन रहे हें । अमड्ठल क्या वस्तु दे ? जो आत्मा 
शागादि परिणामाक निमिच्से अनेक तथा बहुविध आकुलताएँ 
अत्पन्न द्ोती हें बद्दी तो। अम्ल है। अनादि फालसे हमारी इतनी 
उुतासनाएँ जन गई हैं. हि राततिन परपदार्थोंके बिचारमे साना 
प्रफारके इट्टानिष्ट फत्पना जालमे अपने आपका रेशम कीटनकी 
तरह फंसा छेते हैं जिससे क्रि अन्तम पह्दी मरणके पात्र वनते हैं । 
(१११॥४०) 
८. सबसे प्रसत करने अभिप्राय ससारका कारण है। 
ससारका मूलक़ारण जाप और आपही मोक्षका कारण हैं । निर्वि- 
कार स्वरूपकी प्राप्तिफे बिनादी यह ससार है। 
(-४ा ३ । ४० ) 
६ पराई चस्तुती चाह करनेदछे सटह अन्य पाप नहीं। 
अपराध नहीं । इसों पाप और अपराधसे भात्मा अनन्त ससारसय 
यात्र हीता है । 
(६$॥4*<5॥%० ) 
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ससारका नाम अति क्ष्टदायर है जिसके श्रवणसे अच्छे 

अच्छे पण्डिल, साहमी और पराक्प्ती भी वस्पायमान दोजाते 

है| परमार्थसे ससार है कया ? यही ता कि बह केयल आत्मारी 

तिभाव परिणति है, उसे हम रखनेरी चेष्टा बरते है , इसीमे 

दु सके पात दोते है । 

(६।७५॥। ४० ) 

१०. यह एक मानी हुई यात है कि जितने विकल्प आत्मामे 

ते हैं वे सत्र अनात्मीय € । अनात्मीय बातुओो अपना मानना 

मिथ्याज्ञान है, मिथ्याज्ञाना फल अनन्त ससार है। जब्त 

इस मिश्याज्ञानरा उदय रहता है सबतक आत्मा अपने स्वरूपरो 

नहीं समझता | और अपने स्परूपफो सममे जिना पर सम्बन्धी 

ममता नहीं छूटती और परकी ममतामें चोगेगी तरह ससार 
खशागगारका पान्न होता है। 

(१०।६॥ ४७ ) 

११ सत्र बोई अपनेका ससार वन्यनसे छुड़ाना चाहते 

हैं। और उनका पिपुल प्रयास भी इस विपयमे रददता है. परन्तु 

प्रयास अन्यथा रहता है। क्द्ाँतत लिया जाबे जो कारण ससार 

नन्‍्धनके हैं उन्हींसो मोक्षमागेका साधन मान रहे है। 


(२७) १२ । ४७ ) 
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१ बह पुण्य भी नहीं जद्दोँ क्पायाती तीमता रद्दती है! 
जिस कायके करनेसे अन्तम कलुपताका उदय हो वह ससासम ही 
सुझ्का उत्पादक नहीं, मोत्ष सुसरों कैसे दे सफेगा ? आर्थात्त 
जिस तीम फ्पायके द्वारा पुण्यहीकी प्राप्ति दुलेभ है उस सीघर 
फ्पाय द्वारा मोत्तमा्ग हो यद्द अत्यन्त असम्भव है। तीम्र 
कपायी जीवया मनुष्य भी जय आदर नहीं करते सब उसरा देन 
फया आदर करेंगे ? 

(१८१ ३। ३९ ) 

2 परके अनिष्ट र्स्‍नेफा भाव क्राघ है। यह मात्मारी 
प्रिझ्ृत परिणति है । इसीके व्िमित्तसे आत्मा ससारमे दु सी होता 
है। यति चीघ आपको आप समझे, तथा 'कोई भी शक्ति ससारमें 
ऐसो नहीं जा हमारा बिगाड़ कर सके' ऐसी श्रद्धा होज्ाये तब 
अनायाम परके प्रति क्रौव न दो । 

_ _(१६।३।३१ ) 

39 ज्ञयतर यह क्पाय अन्तरदन्म रहेगी तयतक याद्य 
प्रशत्ति सोलमागरी साधक उद्दी, प्रत्युत दम्भपोषरु ही है। 
कपायोऊे छिपानेके लिये जो अ्रयास है वद् साया कपाय है। और 
बह सोक्षमायेका प्रजल अब है। 

१८4३३ ३९ ) 

४ इतनी क्लुपता आत्माके अन्दर अनादि कालसे अभेद 
रूप हाग्हो है और नाना अवकारके राग करा रही है ! इन स्थागीमें 
कई स्वाग तो इतने सवानर हैं क्रि आपयो उ सदसप तथा अन्यका 
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भी दुसरूप ही हैं। जैसे जय आत्मा कोघरूप होता है तब 
आपको तो हु सदायी है दी सिनन्‍्तु परको भी पीडामा निमित्त 
दया है 
(१९॥३।३९ ) 
४. कयायके कारण जप्र अन्तरद्रमें और बाह्य प्रवृत्तिमं उठ 
ओर दी व्यपरद्मार होता दे तब उसे अभद्र तथा अपप्ित व्यपद्दार 
कहा जाता है। इसे द्वी दम्भाचार या मायाचार मी फद्दा जाता 
है । ऐसे आचरणयाला व्यक्ति मोशमार्गफा पथिक नहीं दहोस+ता। 
२५३ ४ ।३९ ) 
६ क्पाय आत्मात्री तिद्ताउस्था और चासित्रि शुणवा 
विरार है! इससे परिणमन चार तरहके हँ--शोघ, मान, माया 
और लोभ । 
जब हमें क्रोध होता हे तय श्म अन्य पदार्थोंरे जो हमें 
अनिएकर अवोत द्वोते हैं. नाश क्रनेड्ी चेट्टा मरते हैं। चाहे थे 
नाश हों, न भी द्वा परन्तु हमारे भाव उनया अभाव फरनेके दवा 
हो ज्ञाते हें । 
सान कपायके उदयमे तगतऊे जीव तुच्छ दीसते ४ | 'इम दी 
सनश्रष्ठ हें ।? ऐसा मान होता है। इस भायनासे दूसराका तुच्छ 
समम उत्हें म॒साना चाहते हैं, भले ही वे मुक्रे, न भरें परातु 
उन्हे नीचा लिखानेसे भाव हाते है । 
माया क्पायके उदयमें हृदवती गति बत्र द्वोजाती है) 
स्वराभायिक सरलताका छाड दुनियाषों अपने छल फ्पटसे ठगनेरी 
भावना होती है। मलछे ही वह ठगाई जाय, न ठगाइ जाय परन्तु 
उसी ऑसामे धूल मसोकनेडी चेष्ठा वी जाती है। 
लोभ क्पयायके उदयमें सश्ित सुर साधनोंसो भी उपयेगमे 
लानेऊे भाष नहीं दोते । उदारता जप अपने प्रति भी नहीं दाती 
् 
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(६ बह पुण्य भी नहीं जहाँ क्पायात्ती तीम्रता रहती है। 
फिस कार्यके कंग्नेसे अन्तम कलुपताका उदय हू वद्द ससारमे दी 
सुर्रका उपादक नहीं, मोक्ष सुसत्रों केसे द सकेगा ? अर्थात्‌ 
जिस तीत्र फपायके द्वारा पुस्यहीकी प्राप्ति दुलेभ है उस तीम्र 
क्पाय द्वारा मोक्षमार्ग हो यद्द अत्यन्त असम्भव है। तीमर 
क्पायी जीवका मनुष्य भी जब आदर नहीं करते तब उसका देव 
क्या आदर फरेंगे ? 

(१८१ ३। ३९ ) 

२ परके अनिष्ट क्रनेरा भाव मो है। यह आत्मारी 
त्रिशत परिणति है। इसीके निमित्तसे आत्मा ससारमसे ठु सी होता 
है। यति तीव आपको आप सममे, तथा 'काई भी शक्ति ससारमे 
ऐसो नहीं जा हमारा बिगाड़ कर सके” ऐसी श्रद्धा होजाये तन 
अनायास परके भ्रति क्रौध न दो । 

(१६।३॥३६ ) 

2 जनतर यहद्द क्‍्पाय अन्तसद्ममे रहेगी तवतक बाह्य 
प्रदत्ति मोअमार्गगी साधक नहीं, भ्रत्युत दम्भपोषक ही है! 
कपायाऊे छिपानेके लिये जो प्रयास है बह साया क्पाय है। ओर 
जह मोशमार्ग करा प्रयल हु है। 

१८३३१३५ ) 

9. इतनी फुपता आत्माके अन्दर अनादि कालसे अभेद- 
रूप हवारद्दी है और नाना प्रशारके स्पाग क्य रही है। इन स्वागोमे 

कई स्थाग तो इतने भयानर हैं कि आपको टु सरूष तथा अन्यकों 
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भी दुषपरूप ही हैं। जैसे जय आत्मा क्राघरूप होता है तय 
आपको तो दु'सदायी है दी झिल्‍्तु परसो भी प्रीद्ाका निमिच 
हा है। 
(१९१३॥ ३९ ) 
४. क्पायके फारण जब अतरहमे और थाद्य प्ररत्तिम कुछ 
ओर ही व्यपार होता है तब उसे अमद्र ठया अपवित व्यवहार 
यहा जाता है। इसे ही दम्भाचार या मायाचार भी उद्दा जाता 
है। ऐसे आचरणयाला व्यक्ति मोलमार्गफा पथित नहीं दृसरता । 
२५१७५ । ३९ ) 
६ कपाय आत्मावी पिश्तायत्वा और चागित्र गरुणया 
विकार है। दसके परिणमन चार तग्दके #-झोघ, मान, माया 
और लोभ । 
जब इमें शोध होता है तव हम अस्य पटाथाँसों जा हें 
अनिष्टरर प्रतीत द्वाते हैं नाथ फरनेरी चेष्ठा ऋरते ैँ। चादे ये 
नाश हों, न भी हो परतु हमारे भार उनसा अभाव करनेते दा 
दी जाते हैं 
मान वषायके उत्यमे लगतके जीय नुच्छ दीसते हू। दम दी 
मर्मश्रष्ठ हैं ।? ऐसा मान होता है। इस भायनासे दूमरोसों तुन्छ 
समम उन्हें भुझना चाहते है, भले द्वी वे मुऊं, न मुर्के परातु 
नीचा टिखानेरे भाव द्वोत हैं! 
साया कपायके उदयमे पदयद्री गति बक द्वाजामी दै। 
स्थाभापिक सरलतारों छाड टुनियाफों अपने छल ऊपटमे ठगनेती 
भावना ह्वाती है। मछे द्वी बद्द ठगाट जाय, न ठगाई जाय पर 
उसकी आऑँगामे घूल मोजनेकी चेष्टा वो जाती है । 
लोभ कपायके उद्यम सश्चित मुग्र साधयात़ो भी उपथ्गम 
लानेऊे भाव नहीं होते | उन्नरता जन अपने प्रति भी नहीं हू,ती 
८ 


+ जी रे कप औ 500७ 


नम परके प्रति तो हागी द्वी केसे ? ससारकी मसम्पत्तितों अपनी 
बनानेशा प्रयास होता है चारे वद्द न्याय अन्यायसे कैसे भी हो । 
(१५।८।३६ ) 
७. क्रोधालि फ्पायाऊे उद्देगम नाना अनर्थ होते हैं और 
घसस फल भी अत्यन्त भयायद् एवं दुस्श्शर होता है। उनमे 
मदहयाससे आस्माम पिरन्तर अनेक प्रफारवी आधि व्याधि उनी 
रदती है. जिनके फारण इसे स्पप्नमे भी चेन नहीं मिलता। 
उनझो यह दूर करनेसी चेष्टा करें यद्द भाव दूर हो सकने हें परतु 
यहाँ तो ऐसा भाव आत्मामें बेठा हुआ है कि याद में इन 
िभावाको दूर कर दूँगा ता मेरी सानमर्यादा सर चली जायगी। 
यह अज्ञात अवस्थामे असाध्य रोग है। हम इसकी जो भी 
चिकित्सा परते हें वह सब इश्सक विेद्ध है। दम जिन पाह्म 
पताथोंके निमित्तसे ओधादि क्पायरूप परिणमते हैं उन्हें दूर 
करनेकी चेष्टा करते हैं । जैसे हम घरके माता, पिता, पुत्र, उलये 
बन्पु, घान्धव आदि जो भी राग इलोनेमे निमित्त हो सप्ते हैं 
झनझे स्यागरर शान्ति चाहते है परन्तु होता है इसके विपरीत दी | 
अर्थात्‌ परिमित _आदमियोगों छोडपर अपरिमित आतटमियोके 
अन्धनमें फेंस जाने हैँं। घर तो परिचित व्यक्ति थे, उन्‍्हींका 
अकृतिफे अनुकूल भ्रवृत्ति ररनेसे कमी शाम्तिसा भी आयाड 
आ ज़ाता था) परन्तु यहाँ तो अदर्निश अपरिचिताके अनुक्नल 
अबृत्ति करते परते जन्म जाता है। घरके त्यागसे त्याग नहीं दोता, 
स्याग द्वोता है ४न विपय फ्पायोंके त्यागसे, अभ्यन्तग्यी मृच्छाऊे 
स्यागसे । परन्तु इस ओर दमारा लक्ष्य नहीं। 
(ज्व८॥ ९। ५० 4<॥ ४०) 
डे आज+ल मनुष्य अपनेको उत्तम और अन्यतोें ज़घन्य 
नमाननेकी चेप्टा करते हैं। इसमें उसकी प्रतिष्ठा नहीं प्रद्युत 
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हानि हो है, परन्तु फपायके आवेगमें यदी होता है। आमारा 
अफकल्याण इसो फ्पायसे होता है । तिसने उसपर विचय प्राप्त थी 
यहीं नर है। 
(२१२३ ६। ४२ ) 
६ यह मृद जीव घाह्य प्रशसामे जात्मगारवकरों से बैठता 
है। आत्मा म तो गौरयशाली है न लापरशानी है जसा है 
अैसा ही है। यह गौरव लापव विचार फपायके सद्भाव असडायसे 
शेता है। 
(२८३६ ६। ४४ ) 
४५. मलुप्यपे सग्से प्रबल मन है। उसकी यशतामें न 
रहो, प्रत्युद उमरों अपने घद्य ब्रा) उसके खद्ा परनेजा पाये 
कपायाकी कृशता फरो, क्यायोों कृद्ा किये यिना आत्मनिर्मल्ता 
का लाम असम्मव है। चिन्द्रोंन फ्पायाझो नहीं जीता इनका 
मान और तप निरथत है। जिनके लिये हम अपनी सारी शक्कि 
च्यय फरते हैं यदि घटी न हुआ नय इन बाद्य पाग्णामे छुद्ध भी 
लोभ नहीं । 


(३३११४ ४४ ) 


वर्शोन्दाणी 3$४ 


सय परके प्रति तो द्वागी दी कैसे ? ससाग्की सम्पत्तितों अपनी 
बनानेका प्रयास होता है चाहे बद्द न्याय अन्यायमे फैसे मी हो । 
( १५३८ ।३९ ) 
७. प्रोधाटि र्पायोते उद्देगम नाना असर्थ होते हैं और 
इनका फल भी अत्याव भयावद एप दुःखबर दोता है। उनरे 
सहयाससे शात्मामें निरन्तर अनेत प्रषागरी आधि ज्याधि श्रनी 
रहती है. जिनके कारण इसे स्पप्नमें भी चेन नहीं मिलता। 
जनों यद्द दूर बग्नेरी चेट्टा यरे यह भाव दूर दो सरने हैं परन्तु 
यहाँ तो ऐेसा भाव आस्माम यैठा हुआ है फ्रि याद मैं इन 
विभावाको दूर कर दूँगा त। मेरी माउसर्याटा सब चली ज़ायगी | 
यह अज्ञात अयस्थामें असाध्य राग है। हम इसमीलों भी 
चिकित्सा करते ह घह सय इसपे विरुद्ध है। दम लिन याहा- 
घटार्थोके विमित्तसे क्रोधाहि फ्पायरूप परिणमसते हैं उन्हें दूर 
चरमेरी चेष्टा करते हैं । जुसे हम घरके माता, पिता, पुऊे पतन 
अन्पु, थान्धव आदि जो भी राग दोनेमे निमित्त हो सरते हैं 
उनको स्थागरर शान्ति चाहने है परन्तु द्ोता है इसके विपरीत दी । 
अर्थात्‌ परिमित (आदमियोतों छोड़कर अपरिमित आटमियाके 
याधममें फेंस जाते हैं। घर तो परिचित व्यक्ति थे, उर्दीफा 
अमृतिके अनुकूल प्रशुत्ति कग्नेसे कभी झास्तिता भी आया 
आ जाता था । परतु यहाँ तो अहर्निण अपरिचितोने जनुपृल 
अपृत्ति करते घरते जन्म जाता है। घरते त्यागसे त्याग नहीं होता, 
स्याग झोता है इन विपय क्पायोंके त्यागसे, अभ्यन्तरवी मरदाके 
च्यांगसे । परन्तु इस ओर हमारा लद्॒य नहीं | 
(७८ ९ | ६० । ८ । ४०) 
< आजकल मनुत्य अपोपों उत्तम और अन्ययों ज्घन्य 
नमाननेकी चेप्टा करते हैं। इसमे उसकी अतिप्ठा नहीं प्रत्युत 


है हक कपास 


हानि हो है, परन्तु कपायके आदेगमें यही होता दै। आत्माका 
अफल्याण इस! फ्पायसे होता है । विसने उसपर विजय प्रात्र पी 
अह्दी नर है। 
(२२।६। ४४ ) 
६ यह्द मूद जीव बाह्य प्रशसामे आम्गारवकों सरोंग्रदता 
है। आत्मा न नो गोरपशाली है न लाधवशाली दै जेसा दे 
पैसा ही है। यह गौरद लापव विचार कययके सद्भाव असड्ायसे 
डोता है। 
(२१८ । ६। ४४) 
4१५ मनुप्यपे सबसे भ्रधल मन है। उसयी घशतामे न 
रहा, भत्युत उसरो अपने बच्च परे! उसके यश फरनेका सपाय 
फपायोकी कृशना करो, कपायोंसी क्रम स्थि वरिया आत्मनिर्मेलना 
ना लाभ असम्मय है। ज़िन्हाने फपायाझी नहीं जीता ्नप्ता 
ज्ञान और तप निर्थव है। भिनके लिये टम अपनी सारी शब्द 
व्यय करते हैं यदि यही न हआ तय इन बाध्य पारणासे कुछ भी 
लाभ नहीं । 


(४ ॥ ११॥ ४४ ) 


आग के अड्रारे--अहकार 


१ यदि क्षयोपशम ज्ञानमों पाया है तप उसे पराधीन 
जान अभिमान त्यागों। 'परका हमने उपपार किया है! यह 
अहकार छोडो । न बोर क्मीको देनेयाला है न पोई फिसीता 
चुछ हरण करनेयाला ही । सभी काये साथक सामग्रीके सयोगसे 
होते हैं। केयल दैव या पुरुपाथे भी काये साधक नहीं। और न 
छुम उस सामग्रीके उत्पादक था भयोजक द्वी दो अत 'फ्िसीश 
काये हमने सिद्ध कर दिया? यद्ध अहकार छोडो | 

(२५॥०॥। ४९ ) 


२ पर पदार्थ यदि अनुकूल परिणम गया तथ केथल सानि 
कपायओी पुष्टि हुई तथा साथ द्वी अद्द बुद्धिफों पुष्टि हुई। इस 
घक्रसे जी बचा वद्दी उत्तम है । 

पर (३११।१॥ ४० ) 


३. प्रत्येक मन॒प्यमे कुछ न कुछ बिलवणता द्वोती है 
सहसा किसीका मूस्े मत कहें, क्योकि आत्माया वास्तानि" 
जिकाश मोहके अभाय हानेपर फेयलशानावरणके असावमे द्वोत 
है। क्षयोपशम क्षान सवथा निर्मल नहीं। जिस चन्द्रमाके शान 
को ससार सत्य मान रद्दा है. वह रूप गुणरी अपेक्षासे सत्य है 
परिणासकी अपेक्षा मिथ्या है । अत इस अल्प ज्ञानकों पारर 
अहकार मत करा । 


(१६१ २॥ ४० ) 
४ कैसी मूर्ता है कि छोग अपने अद्दकारकी रक्त 


$१७ आगडे भज्जारे-भहड्ार 


निमित्त द्रव्य भी व्यय 7रते हैं और शारीरिक यष्ट भी उठाते हैं 
फिर भी लार्िर लाभसे यश्ित रहते हैं। 
(२६।३। ४९ ) 
४. स्सीके साथ अनुचित व्यवद्दार मत परो । असातोहय- 
की प्रवलतामे यदे-बड़े सद्दापुरप कष्टठमायन हो जाते हैं। यह सय 
कर्मद्त लीला टै। यदि जिसी कारणसे सामग्री मिली दे 
तय उसझा अभिमान मत फरो । 
/ 4१ । १० | ५४ 


माया 


४ माया शल्य जतरों प्रातिफा है। इसकी कल॒पतासे 
आत्मा निरन्तर मलिन भावका पात्र रहता है। जहाँ मलिनता 
है पहाँ श्रत रूपी रपच्छताया उत्य नहीं होता । 

(२२१ २॥ ३९ ) 


२. ससारम माया रहित व्यवद्दार बिना कोई भी कार्य नहीं 
हा सकता | यह अनर्थोर्ी परम्परा है। इसके चक्रमें पढ़कर 
व्यक्ति वैसे ही दुस्ी होता है जैसे काचके भीतर अपनी परघाई 
देखकर भौक्निवाला और माथा टकरानेयाला कुत्ता दुखी होता है.। 

(४।१। ४०) 


*  भायाचारसे आत्मा मलीनताका पात्र द्वो जाता है और 
जहाँ मलीमता है बहाँ यथाथ बस्तुती प्रतीति नहीं दीती । पदा् 
डत्कृष्ट दोनेपर भी मलिन दपणम जिस तरद्द उसका प्रतिनिम्ब 
स्वच्छ नहीं पडता ठीफ उसी तरह पलाथ्थ साड्रोपाक्न सर्वोत्कृष्ट 
दोने पर भी सलिन आत्मामे उसका वसा प्रतिभांसक झ्ान 
नहीं होता । 

(२८३ । ४० ) 

४ मायाके द्वारा जिनका चित्त हटा गया है वे मनुष्य 
आपमुरभाबको प्राप्त होते हैं । 

(९६।६॥ ४० ) 


४ सरल परिणामाका उपयोग वहीं कर सकता है जो 


११६ मापा 


निष्फ्पद द्वागा। जिनके अन्तग्ड्म भाया है वद्द यथार्थ ब्यवद्दार 
करनेके योग्य नहीं । 
(२१। ९१। ५६ ) 

&  समसारशी परिणति अति बज दो रहा है और वक्ता दी 
ससारी मूल है। वकताका कारण दुर्योसना दै। जबतक 
बामनायी नि्मेलता न हो तयतत ससारका अन्त य होगा । 

( 47१४« 

७ जो जीव ससारमें रहना चाहते हैं नन्हे है मायारारी 
कथा रचती दै। ये जीय स्थय माया होते हैं। मायायियोरी ही 
समारमे पनिष्ठा होती है । 

(४।०। ४४) 

४ ४८ जगत एक मायाका जाल है। जा जीन शगी £ बही 

आपर इसमे कैसते हैं और मायादे निर्मम य्टालोके वेधनेसे 

आ-मधान पराइमुय होपर अनन्त समसारवी यातनाआे पाते 
दवे है । 

(१११८॥ ४४ ) 


पापका बाप-लोम 


» | ल्लोम पापता बाप कद्दा जाता है। वहतसे सल॒ष्य लोभ 
के चशीमत दोसर नाना अनथे करते हैं। आल संसार डुसी है+ 
लोभ ही उसझा मूल देतु है। दजारा असुष्याके प्राण लोभने 
च्मीभूत द्वोगर चले गये। आज़ ससारमें सम्राम हो रहा है, 
उसका फारण राज्यरी लिप्सा है। आज़ जिनने घातक यब्लोरा 
आपिष्फार हो रहा दे, उसका कारण लोभ |ै। इन यस्तासे 
अमस्य प्राणियोफा जो घात हो रहा है उसको सुनते देखते हतस 
क्रॉप उठता है. । 

( ४२५१३ ४९ ) 

9. बद्ी मतुष्य सरोच करेगा जिसे लोभ या भय द्वीगा । 
ढस क्पायते नशीमूत दोकर आत्मा नाना अनथे करता है| लिन्हें 
भय है ये मोक्षमार्गसे यद्धित रहते हैं, जिद, लाभ दै वें अपना 
पाया घात करनेमे समोच नहीं परते। लाभके वशीभत हो 
माता पुत्नव तक करनेमे सोच नहीं करती । 

१३३ ३ ३ ४० ) 

३. ज्ञामके अवीन यह आत्मा यथारयात चारियसे वशित 
रहता है. । 

(११॥ १ ४० 2 

४. हमारे जो लोभ क्पाय होती दे उन्‍्मूलरु दी दिसाटि 
चाप ह्ते है लोभके यशीमृत होजर ही फ्रोघादि कपायोकी 
्रदृत्ति होती है । ऐसा देखा राया है कि बाह्य परिभदते लोभम 
पिताने पुत्रगो और पुत्ने पिताबों कैद कर लिया । 

(<८4६8॥4 ४४) 


ननननाननना 


राजरोग-राग 


2 ्झेष सनुष्योफे साथ सम्पर्ण म।करा । सम्पक ही राग 
का आरण है| रागरे जिपयमो त्यागनेसे भी रागकी मिश्वत्ति होती 
है | निर्विषय राग क्टातक रहेगा ? सर्वथा ऐसा सिद्धान्त नहीं कि 
पहले राग छोडो पश्चात्‌ विपय त्यागो । 

( २६४॥५४४९ ) 

२ आत्मावों निर्मेल बनानेके लिये हमे गग-ठेप-मोहका 
त्याग कग्ना चादिये। जिन बस्तुओंके नि्मित्तमे राग होता है 
उनवा भी स्याग करना चाहिये। 

( १२७४९ 

३ ०“जोजो नेखा वीतराम ने, सो सो होसी बीरार !”? 
इस पराक्यसे सतोप कर लेना अन्य बात है और पधुर्पाधे कर 
रागद्रेपफा निपात वरना अन्य यात है। रागद्रेप ऐसे कोई बज् 
नहीं है जो भेदे न ज्ञा मर । अपनी भूलसे यह होते हैं और 
जपनी घुद्धिमत्तासे विलय हो मक्‍ते हैं । कायरतासे इसी सत्ता 
नहीं जाती । ये +माविक भाव हैं, आत्मामो छा सारक हैं | उनके 
सद्भावमें आत्मामो वेचेनी रहती है। उसके अर्थ थे माना प्रयार- 
के उपाय फरता है। उससे चेचेनीका हास नर होता भ्रत्युत वृद्धि 
होती है । 

( १०७९१६ ) 

2. प्रत्येर पटार्थ जबत्तक जिद्धत नहीं होता तमीतक उसकी* 
प्रतिष्ठा है। जहा पिद्धत हुआ उसे छनेरा भी उत्साह नहीं “ ३ 
आय आम्रका रस पिसड ज्ञाता है तब उसे सामेरी » द् 


शक ऊ 
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होती | इसी तरह जब आत्मा राग्राडि दोयोसे कलझ्वित हो जाता 
है उस समय उसे पापी, चाण्डाल, नीच आटि अनेक छुद्र शब्दों 
से व्यवच्त करने लगते हैं । 
(जशा५) ) 
४. अन्तरद्ग रागहेपो जीतोसे केबल कथा और शाख 
स्ताध्याय ही कारण नहीं है अपितु पर पदार्थोर्मे जा इश्टानिष्ट 
कत्पना होती है उसे न होने देनेझा पुस्पार्थ करना भी आवश्यक 
करण है। पर को पर जानना दी इसका मुस्य उपाय है । अपने- 
क्रो ज्ञान दशन सुणरा आधार जान परसे ममत्व हटानेसा #यत्न 
ही उसऊे लिये मुस्य प्रयत्न है ! 
( २३१३१ ) 
६ चाहे पुरुष दो, चाहे त्री हो, चाह बालक हो, सभीतें 
साथ राग रसना अनिष्टकरी है। यहातक कि जड पटार्थोके साथ 
भी राग सुसरर नहीं । 
( १५६३९ ) 
७ रागा्िक परिणामासे आत्मा घतमान में तन्‍्मय द्वो रद्दा 
है और इन्हींसो ग्वजीय सर्वरथ समम रहा है। यही कारण है 
कि महापुरुषो द्वारा दिये गये उपदेशोरो श्रवण करके भो आान्तिके 
स्मादसे बख्ित रहता है। बाह्य पदा्योरी अवस्थाके अनुकूल और 
प्रतिक़ल भायोरी उत्पत्ति कर दुसी होता दे ) 
(२९१७०॥ ३९ ) 
< आत्माता जो परिणमन आऊलताऊी एत्पत्ति करे बही 
संसारका मूल्य है। ससार नाम रामादिख्प आत्माकी परिणतिका 
है। ससारमे मनुष्य माजके प्राय कहीं राग, और कही दवप रूप 
परिणाम होते हैं। जो पदार्थ अपने अनुकूल है, उसमे रुचिरूप 
परिणाम होना द्वी राग दे और जो पदार्थ अनुबूल नहीं उसमें 


इश३ राजगेग हशग 


अरूचिरूप परिणाम हाना ही देप है.। इन्हीं दोनोका फल यह 
समार है। 
( १९६। १०१ ३५९ ) 
५. पर पदार्थ इमे इसके लिये बाध्य नहीं करते कि हममे 
निजत्यकी कम्पना करो, किन्तु हम म्थय जपो रागदेपके आवेशम 
आकर उनमें निजत्व और परत्वकी कल्पना परते थें। बह भी 
नियमित रुपसे नहीं। देखा यह गया है कि तिसे नित्र मान रह 
हैं, वही जहाँ हमार अमिप्रायक प्रिरुद्ध हुआ, दम उसे पर जान 
त्याग करनेकी इच्छा करते हैं और जो पर है. यति यद दमार 
अनुकूल हागया तो झाघ्र ही उसे प्रदण करनेरी चेष्टा ररते हैं । 
(२२१५ ४० ) 
«०९ “ससारम सभी पटार्थातों समान देसों” इसका यह 
अर्थ नद्दी कि गघा घोडा, स्वर्ण-लॉदा, सभोतों समान सममा 
किन्तु यद्द अर्थ है कि कसी पडार्थमें राग ठेप न करा । 
(२६।५। ४० ) 
4१ “आत्मरत्तिकों सकुचित करा” इसका यह तापये नहीं 
कि पटार्थाके जाननेया प्रयत दी न करो, अपितु इसका यह सात्पये 
है कि पदार्थारों ज्ञानो और उनते शुण पर्योयोत्रा भच्छी तरह 
मनन करा, किन्तु उनमे राग द्वेष न करो, क्योत्रि ससार वन्नरीका 
कारण यद्द राम द्वप ही है, जानना नहीं। 
(२१६१४ ) 
“* एक स्थानपर रहनसे मनुण्य समाजमें स्‍्नद होजाता टै 
आंर बद्दा स्नेद बन्धका कारण है। आजतक निनका अध'पतन 
हुआ इसी सख्लहके द्वाया हुआ है । यति इसकों न त्यागा तव जन्म 
पामा ही विफ्ल है। 
(३१। ऐ् >ऐ*अड ) 
पु 


री कह 
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8. ॑ब देगा दधाय दंड ? पाक, है वाद हद हरि 
गोचर दि कस #लका आबगार 2 टै। ३ /:ल्‍क्रचब, पावखिए 
गुर पठया सी इसपर में ४. हज 2? ३ धरतापिफ्एॉे 
था 6 ति गगरव हैं दाहु २७... पजा यो धरा पाये पर 
थे भगव पे है ऋध विशए हम हाई दे राद्रा। कच्चे 
र्रदेव लिए बढ़ | कहर रे धर पट हे चुप घार्ते है | 
(+ €३१११३१५%% ) 
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१ जिस लिन मोदया अभाव द्वागा यह सर प्रक्षिया मिट 
ज्ञादेगी। मोदयी मन्‍्टता और सीजनाये शुभ अशुभ सागकी 
सना है। विस समय भोदया जमाव हाना है ज्ञानायगणाति 
तीन घानिया कर्म अस्त्मु”्से मे स्यमेव लय द्वोचाते हैं, सके 
नापके लिये सिमी प्रसत्तलशी आकरयरता नदी । 9 

६२११३४॥ ४९ ) 
५ न राग द्वेप मो समारके मूल है। इन तीनामे सोद प्रधाव 
है। इमझे बिना राग द्वेप पूर्ण छार्यझारी नदा । 

(“इ६१४।४९) 

३ अभ्यन्तर मादती परिणनि इसनी प्रथल है फि इसके 
प्रभायमे आकर जरा मी रागाशी त्याग़ना कठिन दे। अधिस्से 
अधिक त्याग केयल थाद्यसपाति जिपयोगा प्रयेक समुप्य कर 
सत्ता है किन्तु आन्तगिक त्याग करना अति कठिन है। 

१२१०१ ४९ ) 

2 सानेत समुटाय एफ मिनिट भी आनादमे रहने नेम 

असमय्थ है। मेरा यह विश्वास दै रि मोदी जीवरो उहीं सु नहीं। 
(२२१।०॥ ४९ ) 

#  अल्यणिके नश्ासे भी मोइसा नशा भमयझ्ृर है। दस 
नशेके बेगम पढ़ें बदें भयडर कार्य होने हैं, भयदर तथा प्रयस्पर 
जार्य भी दोते # । 

(२० ।१० ४६) 


आ 


चशथन्विथी $चर 


६ #दयकी दुर्बलता बहुत ही कार्ययाघक है| माइफ्रे कारण 
यद दुर्बेलता दै। इसका जीतना मद्दान्‌ कठिन है। 
(१४।११। ४९ ) 


3. लज्जा करना, यथार्थ न पहना, पिसीके प्रमायम जा 
जाना, यद्द सब मोहके दी परिणाम हैं 
(३०।५१३९ ) 


८. अशास्तिया मूल स्यय है. और जहाँतय अपनी निर्ष 
लता रहेगी तवतय अश्ञान्ति नही जा सती, क्योकि अज्ञान्तिका 
उधादक यह यहुरूपिया भोष है। 

(५११ [४० ) 


६ घातिया फ़्मॉमे मोहनीय कर्म ही एर ऐसा कम है जो 
अपनी सत्ता रखता है और शेप नो क्ञानोपरण दर्शनावरण 
और अन्तराय कर्म हैं उनका भी सत्ता रखता दे , फ्योंकि स्थिति 
और अलनुभागवत्धका कारण कक्‍्याय भाव है और कपायवी 
उत्पत्तिमं कारण मोहोलय है। आधार्याने माहस्मके दो सेल किये 
हैं--ए्फ दर्शनमोद्द दूसरा चारिप्रमोह। इस आत्मासे अमालि- 
फालसे इन कर्मोका सम्बन्ध है इनके उत्यमे आत्मावा यथार्थ 
पान नहीं दोता। जेसे मटिरा पान करनेवाला पागल होजाता है, 
उसे स्वपर विवेक नहीं रहता, ठीक यही दशा मोहकर्मफी है । 
उसके पिपाय्वालमे स्पपरका भेदज्नान नहीं रद्ता। रपपरका 
विवेरू न रहनेसे पर॒पदार्थनो अपनानेयी चेष्टा फरता है जो कि 
स्ेथा असम्मव दै। जब बढ़ अपने अमुवृल परिणमन नहीं फरते 
सप्र दुस्ी होता है । 


(२१२१३ + ४०) 


4२७ मोह महामट 


१० हम लोग मोही हैं । एक घर छोडर्र ससारकों अपना 
बर बनानेसी चेष्टा करते हे । अत त्यागीके छेते हैं. परन्तु त्यागरे 
महस्वयों नहीं सममते | यही सारण है कि दर ४र के सही हैं 
और यही खेद नरक्फा कारण होगा । 

(१०१७।४४ ) 

(१ बथहुतसे मनुष्य पहिले प्रतिज्ञा ले लेते हैं परन्तु निर्याहके 
समय भक्न वरनेम सझेच नहीं करते। यह सन लीला मोइकी 
है। मोहका त्रिलास वहुन ही प्रभाव रसता है । यह लो ससारता 
हश्य है उसीया परियार है। 

(१५३८ । ४५ ) 

१२ मसारमे आनेका मोह और जानेझा मोह दोनों ही 
बुसप्रद हैं। किन्तु आनेमे हय॑ और जानेमें पिपाद दोनों ही मोह 
पोषक हैं। पर बस्तुझ़ो उपादेय मानना यह भी मिथ्या और 
विय्योगमें बिपाट यह भी मिथ्या परिणति है। 

(२०११० । ४४ ) 
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और अब्प परिग्रहीयी लालसा जन्य बेदनाके ध्ममन परनेयाले 
ऋग्णोम हीता है । 
(२०१०८ ३९ ) 
७ 'परिम्रद दुसदायी है? केवल यद्द्‌ जानयर यति परि- 
अहका ध््याग करे तय क्‍या चह परिप्राजक कहला सफ़्ता है 
कभी नहीं। राजा जनयकों जो 'विदेह” धादसे ब्यपरदेश जिया 
गया है उसका यही कारण है कि उनकी परिम्रहसे आशक्ति न 
थी। फिर भी परिम्रद मृच्छीया निम्मित्त कारण ही है यदि ऐसा 
न होता तय सम्यासमार्गकी आवश्यफ्ता ही न थी। अत यह 
परिमद मूर्छाके मिमित्त हैं, इनसा त्याग ही श्रेयस्कर दै। 
(७।६९६। ३९ / 
८ परिग्रहया अर्थ है सम्यर्‌ प्रफार्से पर बखुरें अपना 
मानना । तय जिसने त्याग+र लोग दानी यनते हैं. यद्द बस्तु तो 
आत्मासे भिन्र है, उसको अपना मानना दी अन्याय है। वह तो 
पर है, पर वस्तुओं जो मदण करते हैं थे चोर हैं। 
(३१॥ १०१५१ ) 
६ भसास्में परिमद छोड़ना उलए है परन्तु छोड़कर 
सम्रह करना तो अति निन्‍्द है। सम्पूर् परिग्रदके त्यागी दिगम्बर 
मुद्रा धारणकर एक्ान्तवास, या साधुसमागम द्वारा आत्म कल्याण 
करते हूँ परन्तु त्यागी या साधु द्वोफ़र भी जो इसके विपरीत ही 
आचरण करते हैं ले ससार समुद्रम ऐसे डूबते हैँ कि किनारे 
लग्नेका पोई ठिराना ही नहीं पाते । 
(१३१३॥ ४० ) 
१०. परिग्रद् एक पिशाच है। इसके वशीभूत द्वीर्र मलुप्य 
नाना प्रकारके अनर्थोंफ़ो उपाजन फरते हैं । थद्द ससार ही परिमद 
मूलक है | अन्तरह्न और यहिरह्नके भेदसे यद्द दो प्रकारका है । 


अ्वजलाल् पररिग्हया सस्बचतचध सखाजजतओे के उसेि>ऊ अरे फरताओओ 
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जिसमें ममभाव द्वोता है इसे धाह्मपरिप्रह कहते हें सैसे अमियो 


हिंसक कह देना । 
(२६ ॥३४।४० ) 


११ अन्तरदइसे म्रन्या नहीं जाती इसमा कारण आत्म 
दुर्पलता है। अभी उन पर पदार्थासो इम अपना साधक और 
बाधक सममरदे हैं। यही साधर वाधस्माय मून्छीके साधप हैं । 
साथरुमाय एक तो पुण्यके कारण हैं और एक पापके कारण हैं । 

(५।३६॥ ४० ) 

१३२ वास्तममें गृहभार अन्य बुद्ध नहीं अपनी ही मूर्च्छाने 
यह रूप दे रा है कि उसे देय जानता हुआ भी यद्द जीव 
व्से त्याग नहीं सयता। मून्छोके अभायमे चक्रयर्तीकी विभूति 
भी भार नहीं और मूर्यौके सद्भावमें एक फूटी पानी बौडी भी 
भार है! 

(३० । ६४ ४० ) 

१३ परिपइसे मून्छी द्वोती है चादे साओ चाहे मं साओ। 
आज इसी परिप्रहके कारण यूरोपमे हाहकार मच रहा है। 

(३१ । १९॥ ४०) 

१४ परिम्रह समसे घुरी बला है। इससे अपनी रक्षा फ्रना 
कठिन है। सपर पापा मूल परिप्रह दै। अन्य पाप इसके ही 
परिषार हैं । 

(०, <4 ६ | ४० ) 

१५ चेतन परिमहे भोगनेमे पर द्रंव्यकों भोगरर हम 
अपना ही घात नहीं करते झिन्तु उसकों भी रागी बनारर 
उसका भी घात करते हैं। अवेतन परिग्रहके भोगनेमें हम उतने 
अपराधी नहीं । 

( २३ १९॥ ४४ ) 
5६83 


पर ससगे 


६ ताम्यूलका ससगे जयतक अघरके साथ नहीं होता 
तबतऊ मु लाली नहीं आती । इसी छरह जबतक कपायके 
अनुझूल विपयफा समर्ग नहीं द्वोता तमतक उस क्पायके अनुतूल 
काय नहीं दाता। अन्छा यही है कि इन विषय क्पायोके बाग्ण 
पर समर्गसे दूर दी रह्य जाय । 

(०।१। ३६ ' 

२ पर मम ही ससास्मे अति प्रग्रल मोहका कारण है। 
इसके मिमित्तसे जीवको नाना दुर्गतिके दुस्थाफ्ा पात्र बनना 
पडता है। 

(१६।१। १६ ) 

३ जदाँ अपना शरीर ह्वी सुसवर नहीं वहाँ अन्य पदार्थों 
या अन्य न्यक्तियोत़ा ससगे सुरक्र मानना मूसताके सिवा 
और क्या दै ? 

(२०॥१। ३९ ) 

४. जितसा अधिक सम्पर्क मनुष्योके साथ करोगे उतने दी 
फ्लुपित परिणाम होगे। बद्दी वत्तमानमे आत्मबोधसे च्युत 
द्ानेका निमित्त भी होगा । 

(२॥२। ३५ ) 

४ परके साथ सम्पर्क त्यागनेरे लिये लज्ञा त्यागो, भय 
त्यागो, हास्यादि त्यागो। केवल कथधोपफ्थन करना समय 
( आत्मा ) का दुरुपयोग है । 

(१२१ २१३९ ) 


१३8३ पारझमा 


६ परके सहवाससे आत्मा मलिन होता है और मझहि- 


जता ही पतन करनेवाली है। 
(798॥%« 


७. जपतक यह जीव पर बस्तुओंसो अपना है और ऋहें 
अपने अनुकूल परिणमानेशी चेष्टा कसा है वइतक सन्त 


ममारके अनन्त कत्पनातीत दुषपोका पात्र हाग है। 
(१॥47६ ) 


८ पर ससर्गसे तितना राग होता है द्‌ की हनन 
नहीं होता । पामरे चरण करनेपर ही मुँह हब वि है ६६ 


रइनेपर लालिमा नहीं लाता ॥ 
(#४) ४३ 3 


६ परपदार्थके समगसे जिन्हाने अपारय पं 


कर टिया उन्हाने मनुप्य जन्मका मूल नर मसमा 
८ [१२)८8 ४४) 


कल्पना 


१ कापनाके द्वारा यह आत्मा इस जगतया निर्माण फ्रता 
है। कोड पहते हैं कि करपना मिथ्या है, उसका यहद्द ताल दे 
ऊकि जिसे कल्पताम विपय करता दे यह ज्ञय वाह्ममे नहीं। अत 
उस थाहां प्रमेयशी अपेक्षा उसे मिथ्या कहो परन्तु फल्पना तो 
आत्माका तिभाय परिणास है यद्द असत्‌ नहों। जैसे सीपमे 
चाँदीसा धान द्वोज़ाता है. और इस घ्ानतों मिथ्या कह्दते हैं। 
मिथ्या क्ञान विपयकी अपेशासे मिथ्या है; स्परूपसे तो सत्‌ है 
अत जितने विलल्प हैं व स्थरूपसे सतत हैं । 

(३॥।७१॥।४+ ) 

२ चित्त क्‍या है? आत्माके ज्ञान गुणका परिणमन ही तो 
है। परन्तु इतना चम़्वल क्‍यों ? चब्बलताका अर्थ बदलता रहना 
है। परिवतन होनेसे क्‍या ध्वानि है, सिद्धरयरूप भी निरन्तर 
परिवर्तनशील है, आकाश्ादि पदार्थ भी निरन्तर परिवर्तनशील 
हैं । कोई भी वस्तु ससारमे ऐसी नहीं जो परिवर्तेनशील न हो, 
अन्यथा उत्पाद ध्यय भौव्यरा अभाव ही द्ोजावे, क्योकि एततू 
प्रियात्मक ही वस्तु है। अन विचारना चाहिये कि मनवी चश्- 
लतामे कौनसा हःसकर पदार्थ मिला है, जो हमें निरन्तर दु खी 
रखता है। विचारनेसे इसझा पता लगता है कि मन तो एक 
जाननेता साधन है, उस जाननेमें जो इध्टानिष्ट कल्पनाएँ होता हैं. 
वही हमें निरतर दु'सो चनाए दें। यदि बह कल्पनाएँ विलीन 
होजायें तो हम अनायास ही सुसके पात्र हो जावेंगे । 

( ३२। ९३ ४० > 


4 


११५ कल्पना 


३ कत्पनाएँ क्यो होती हें ? इसका कारण हम अनादि- 
कालसे परपदार्थोकों अपनाते हैं. और उनमे जिसको अपनाते हैं 
इसी ऋपमे बह रदे तय तो दम सुसी छोताते हूँ परन्तु यति 


अन्यथा रूप हुआ तो हम दुसो द्वोजाने हें । 
५ (३।०॥४० 3) 


मड्ल्प-विकल्प 


१ विशत्प जाल इतना भीपण कार्य करता है कि जिनां 
शम्रादिकके मर्मभेदन करता है। फ्रौन ऐसा व्यक्ति है. जो इसके 
प्रशरसे रहित हो ? वही हर समक्ता है जिसकी आत्मासे मोहया 
अस्तित्य चला गया है। परन्तु उमा पता तभी लगता है जय 
कि तुम्हारे हदयमे पत्रि भावासा आशिक भी उत्य हुआ हो। 

(२४॥५॥ ४० ) 

२. भोहके उत्यमे नासा प्रसरके विकरप होते हैं. और प्राय 
इनके शमन करनेफा उपाय केवल एक ओर दृष्टिपी तत्परता ही 
है। इसीफा नाम ध्यान है| ध्यानती सिद्धि उसीके होगी जिसके 
पश्नन्द्रियोंके पिपयम इच्द्धा घट जावेगी। जिना इच्छारे विपय 
सेयन नहीं होता और प्रिपय सेवनके अभावमें तृष्णा नहीं होती ! 
तएणाके अभायमें आपसे आप निरीदबृत्तिकी वृद्धि होने लगती 
है! निरीहबृत्तिफें सतत उपयोग द्ोनेसे आत्मा झान्तिका पात्र 
होता है । पही सुस्त है। केयल परपदार्थोसे मोहजन्य ममत्व 
त्यागनेरी आवश्यर्ता है। 

(१२, १६।६॥ ४३ ) 

३. जिसने विकल्‍प होते हें वह सर मोहके परिणाम हें। 

उनके अभ्यन्तरमें एझ प्रसारफी ऐसी आउलता रहती है. जो 
अन्तरह्में छ्लोभदायिनी हावी है। परपदार्थो्में जो यह भाव 
होता है कि “यह हमारे ऊत्याणमे सद्दायीमूत द्वी” यह क्या है ? 
केवल मोदकी विर्धति ही तो है। 

(६॥ १०। ४० ) 


१३७ सद्भेप्प-विकप 


9 जितने प्रजारके मक्तः्य मिलते हैं तने ही प्रजारके 
विकल्प हेते हैं और उतने ही ५कारके नयीन मयीन क्पायोरे भाव 
आत्माम द्वोज़ाते हैं। अत वह कार्य क्रो जिसमे आत्माम नतो 
एमे विरन्प ही हों और न वैसे सड्श परिणाम ही हो । सतेशनता 
कहँसे आती नहीं, हम उसे स्तथ डपन फर लेते €। 

(१७।७५। ४४) 

£ जो भी काये दो उसे निश्चिन्तता फौर रह पिचारसे 

को। मइुलप विउल्पके जालसे सब्बंदा थक रददो। टसके जालसे 
फिर नि+लना कठिन है । 

(२१ ।४५। ४४) 

8 हमने अपनेको तो सुधारा नहीं अन्यते मुधारनेता भ्रत 
लगा पैठ | यही नाना प्रसारती बेदनाएँ उत्पन फ्रता है। यदि 
इुद्च दिन शान्तिकी इच्छा है तय सभी सटझ्टप विसल्पोंकी होली 
जलारर आत्ज्यातति प्रज्यलित करों । बल्याणका सरोयर णापहीमे 
है, उसमे अनगाहनरर भयातप मेटनेसा प्रयत्न क्रो । 

(९।<८॥ ४४) 


श्च्दा 


/ जब हमारी आत्मामे किसी पिपयती इच्छा द्वोजानी दै 
उस समय हम अत्यन्त शुध और दुसी होजाते हैं। ऐसा क्ये। ! 
इसलिये कि इच्छा एक वैज्नारिक भाव है और उसके द्वोते ही आत्म- 
रिथित चारित्रजक्ति विकृनन होचाती है । एस कालमे उस वास्त 
बिक स्परूप तिरोहित होजाता है। तव जैसे कामला रोगवालेरों 
समल शुक्ष पदार्थ पीछे टिसाईं देते हैँ बैसे द्वी मिथ्यात्व संत 
चारिनोदयमे यह जीव शरीरीादि पर द्रव्योफी स्वात्महितशा साएण 
मान+र ठुसी होजाता है। 

($३ 9»। ६९ ) 

२ इन्छित बात न हुई, न होगी। अत इच्छारों छोड़गर 
फाये परनेकी चेष्टा करो ! भांजनझों यिप मिश्रित घनारर सानेसे 
आत्मघात ही द्वोता है। अत जो मानव चाहकर ( इच्छाकर ) 
कार्य करनेरो तयार दोते हैं उनकी दशा भी विपमिश्रित भोचन 
करनेवालेरे सत्श होती है| 

(१६ ।$२। ३९ ) 

३ जहाँ अपनी इन्छारा निरोध हो जावेगा स्वयमेव 
ससारकी समस्त समस्याएँ मुलक जायेंगी। इच्छा या अभि 
ल्लापाऊे शान्त हुए जिना ऊपरी त्यागरी कोई महिमा नहीं । 


(२० १। ४०) 
४ दुसश मूलस्तरण अपनी इन्छा है, जो चाइतों दे कि 


१३९ इ्च्जा 


सप्तरक समस्त पटार्थ मेरे ही अनुकूल परिणम | अत जयतर 
रैबाका अमाब न होगा तवतत झान्तिया हाना असम्भव है। 
( २२। ३॥। ४७ ) 
+ इन्द्धाश जय परिषद है और इन्द्धा अज्ञानमय भाव 
्ै। जानी जीवके अज्ञानमय भावरा अभाव है लत इच्छावन्‍्य 
आउलवाके ह॒'सखका वह पान्न नहीं होता । 
(२०१४ १४० ) 
६ मम्पूर्ण विपयोरी अभिलापा स्यामो, फ्योंसि विस 
बलुके ज्ञाननेम पहिले डी अज्ञाम्तिफा उत्य होता है उसया 
वाननती लपेक्षा न जानना द्वी अच्छा है। 
(११३१५। ४४ ) 
७. सिथ्या सन्‍्ताप मत करो । सत्य सन्‍्तोष बह पदार्थ है 
हि निससे अस्तरक्षमें परयस्तु पी इच्छा हो नहीं ोती । अस्तरक्रस 
यरि इन्छाकी श्रचुरता है और ऊपरसे लोक श्रतिष्ठानें लिये 
लागी पनते हैं तो बह त्याग त्याग नहीं, दम्म है | दम्म द्वी नहीं, 
आलत्यता पोषण, दूसरोंसे घासा और आत्मबन्नगा दै। जहाँ 
यह्द तीनो पाप हैं वहाँ मात्मोत्थानरी आशा द्वी व्यव है। 
(१4॥७५१ ४४ ) 
४. झोजुपताका फारण रसना इन्द्रिय नदीीं। उसरा कार्य 
हो रसपरिश्ान करा देना है। लोलुपताशा जनसर दमारी इच्छा 
है। इस जिसको चाइते हैं बद्दी म्रास तो मुसमे ढालते हैं। यहि 
उस रसात्मक चटकीले पदार्थमें प्रेम न दो तव उसमसों उठानेसे 


दाथता प्रयोगद्वी न दो। 
(१६४ १२१ ४६ ) 


| (॥७७ओ 


समरालोचना 


१ परोक्षमें फिसीके दोषोरी समालोचना सत करो। जन 
सऊ सुम्हारी आमा मलीन हैं. तनतक उसे हो पर सममा उसीकी 
आलोचना करा | जो झ्रुटियाँ अपनेम देसो उन्हे दूर करों । ऐसा 
करनेसे दूमरोरी चुराईमें तुम्दारा जों समय लगता था वह 
तुम्दारे जात्मसुघारम फ्ाम आयेगा । 

(<।१। ३१९ ) 

२ धहुत॑ मत बोलो, बहुत मत मुनो । जद्दोंपर पराई निस्ता 
और अपनी भ्रशसा होती हो पह्ाँ वबहरे बनऊे रहो | 

(२०११ । ४६ ) 

3 परकी आलोचनासे सिवा उ्लुपताके छुछ द्वाथ भदीं 
आता | परल्तु अपने उत्क्षेयो व्यक्त फरनेकी जो अमिलापा है 
यह दूसरोफी आलोचना क्ये सिना पूर्ण नदी होती । एसे पूर्ण 
करनेके लिये मनुष्य जन परफी आलोचना फ्रता है तव उसके 
ही कलुपित परिणास उसके सुगुण घातक घन जैठते हैं 

(<4॥२॥४* ) 

४ परफी समालोचनार्म अपने असिप्रायको लगाना अपनी 
ही क्‍मजोरीफा परिचायक है। जो मनुत्य अपनी पवित्॒तामे 
भाना युक्तियाँ देता है पद पविन नहीं । 


भोजन 


| पके घर अतिथे बनरूर भोजन करता नफीप्ररी 
अदाओं ही अच्छा रुगदा है। बैसे पराया माल किसे य्‌। कान 
परन्तु दस तरह सोजनमट्ट दनहर पराये माल्से टह पापा 
अदा पामरेंद्ा ही काम है। 
प्रयाय घर भोवनका बंदी अधिझर है पो मोक्षमागेका 
पैधरश दै। जिसने अपनी कपायाशा दसन कर दिया है, पापा- 
ऐजश् त्याग दिया है. ब््॒तोमे अतिथि सबिभागजत धारक है । 
पवत्तन अतिथि मुनि हैं, मध्यम अतिथि आधक है, दशर्यी, एका- 
टैपती अतिमायारी श्रावर मध्यम अतिथियामे उत्तम है। 
(१३१११४० ) 


३. भोजनमें शाहीपना रोगसा सूल दे । 

(२६१३ ६ १० ) 
४ भोजनमे लोग आइम्बरसे राती है। खानेवाले भी 
इमीमें आनन्द मानते हैं । चाहे पीछे भले ही लालच बढ जाये, 

टुरेशा होजादे, बोमारीका सामना भी करना पडे । 
(३॥।४। ४४ ) 
५. ६ भोजन भी क्‍या बला है. जि इसके पिना शरीसकी 
स्थिति नहों। तथा एसी वस्तु दे कि सनुष्यके पतनका भी यही 
कारण है। क्ोमी मबुष्य लोभभे आर आत्मगुणसे न्युत 


होजाते हे 
(८१ ९॥। ४४ ) 


वर्चोन्वाणी ३४२ 


६ भोजन क्‍्रनेयालोंमें प्राय साटयी नहीं। त्यागरा 
कपल बद्दाना दै। अन्तरद्द त्यागी ओर लक्ष्य नहीं। केपल 
बाह्य त्यागसे लोगोंगी दृष्मिं चमत्कार है। अभ्यन्तर त्यागसे 
अभी हम लोग बहुत दूर हैं । 

(९।५॥ ४४ ) 

७ भोज ऐसा होना चादिये जिससे कि पात्रों ध्यान 
अध्ययनमें वाधा न द्वी । यद्दि उसमें बाधा पहुची तन भोजनका 
भाजन दु सका भावन है । 


(२०१५ । ४४ ) 


< भोजन बद्दी हितरर द्वोता है जो सादा हो। मिस 
भोजनमें आउम्बर है वह भोजन नहीं केयल र्पादवी विडम्पत्ता है। 
(२११६॥ ४५) 
भोजनमे लिप्साता त्याग करना उत्तम पुरुपाका फ्तंव्य है। 
(२९। ०१ ४४ ) 
&£ भोनन करना सरल है परन्तु भोजन करके उसके प्रति 
कुछ उपकार करना चाहिये। पिना प्रत्युपफार जिये भोजन करना 
एक तरहका समाजके ऊपर भार है। 
( ३६। ० । ए४ ) 
१० ग्रेद इस वातरा है कि आजकल लोग जान बयूमकर 
न्यागीको सयमसे च्युत करनेगाला भोजन कराते हैं। पूडी 
चपड़िया साजे आदि बनाना तो इनके बाएँ दहाथका सेल है | 
११ भोजन सात्त्विक द्वोना चाहिये! साक्त्विक भोजनसे 
शरोर निरोग रदवा है। मोशरका भागे सरल होता है! सातक्तविक 
भोजन सहज पचता है, उसमे विकतता नहीं होती ! 


१४३ मोशन 


१३४ गज़स भोजन दर्पकर होता है। #मादरा जनक है। 

हम्पटवाका बारण है। अधिक व्यय साध्य और जखवाश्थ्यकर है। 

(१४।८॥ ४७ ) 

१३ गरिएठ भोजन रोगया कारण है। रास राग मो वर्तमान 

है। उत्तरकालमें इसझा फल समार है और यर्तमानमे तो रोग न 

करे सो अल्प है |/इन्द्रियोमे रसना, कर्मोंमें मोहनीय, अताम 
अययचर्य और गुप्तिम मनोगुन्ति कठिन दे । 

(१६4 २4 ५१ ) 

९४ त्यागी पुरुष मी लालचके बशीभूत द्ोरुर यद्वा तद्वा 

भातन कर लेते हैं और अपनी ध्यागउत्तिझो कलुपितरर ससारके 


पात्र ही होपाते हैं। 


(२३। १२५ ४४ ) 


को 


दृषित दृष्टि 


१ लोग ऊपरी आउम्बरमे असन्न रहते हैं, अन्दर रृष्टिपर 
ध्यान नहीं दैते । केयल गल्पवादस समय व्यय करना जानते हैं। 
(१० । १ । ४९ ) 
गुस्कुल सस्था उत्तम है, परन्तु लोगाकी दृष्टि उस ओर 
नहीं । जिनकी दृष्टि है उनऊे पास द्रव्य नहीं, जिनके पास द्रव्य 
है उनके परिणाम नहीं । 
(१४॥ १। ४६ ) 
२, अधिकाश लोगोफी अन्तर्ञ रृष्टि निर्मल नद्ीं। तत्त्व- 
जझ्ञाननी रुचि जैसी चाहिये वह नहीं। स्पद इस बातया है. कि 
स्वय तो क्‍या दूसरों द्वारा सायधान क्ये जानेपर भी आत्म 
परिणामोरे परिणमनपर ध्यान नहीं देते | स्वगीय आत्मद्रव्यका 
क्त्याण करना पुण्य दै परन्तु उस भोर लद्द॒य नहीं। 
(१६।१। ४५ ) 
३ मजुप्यारी रष्टि और प्रदृत्ति प्राथ इस समय अति कलु- 
पित रहती है । यदि तीर्थस्थानसे शात्तमावफों लेकर जाबे तय 
तो यात्रा करनेका फल है अन्यथा अन्यथा ही है। ससार बन्धनमे 
नाझता यदि यहाँ आरर भी बुछ प्रयास नहीं हुआ तब त्तीथेयात्रा 
जैसे शुभ नि्मित्त कारण क्‍या उपयांग हुआ 
(६+३।४९) 
४ लागारी दृष्टि बक्ताके प्रबचचनसे लाभ उठानेती नहीं 
रहो । अब सयमज़े स्थानमे अध्टमूल गुण पालनका 5पदेश रह 


चक्र दूषित दृष्टि 


गया है। चहुतसे बहुत बलका प्रभाउ पडा नत्र चाजारकी जलेती 
चनेडा त्याय तक आचके सयमकी सांसा पटुच गट है। 
(९॥३। ४९ ) 
४ ल्ोगोमे परस्पस्मे अविश्यास है यही कारण है कि 
जे कार्य सफल नहीं होते । स्कीम वडी बड़ी प्राग्म्म कर देते हैं 
भननु पूर्ति एक्की भी नहीं करते ' 
(१४।३। ४९ ) 
६ अज्ञानी जीबबो अपना दोप नहीं टीसता, परम ही 
नाना कल्पना करता दै। 
(१६१३१ ४९ ) 
७. फेयल मनुष्यारा अमुर्षन करना तात्त्विक मागे नहीं, 
वत्त्विर्मार्ग तो वह है जिससे आत्मारो शान्ति मिले 
(३१। ३१ ४९ ) 
८ जञनताके अनुदूल प्रतचन होना कठिन है, जनता गरप 
पदक र्तिक है। लोग वास्तविक तक््यया भर्म नहीं समझते 
(पल वाह्याडम्थरमें निज धर्मकी प्रभायना चाहूते €। श्रभायनाका 
[लशारण ज्ञान है. उसकी आर दृष्टि नहीं कोने समान अन्य 
गई हितकारी नहीं क्योंकि ज्ञान ही आत्माका मूल असाधारण 
गुण है, उसकी द्वी महिमा दे जो यह व्यवस्था वन रही है। 
($१४। ४९ ) 
६. यथार्थ चस्तुडा स्वरूप थम तो जानना कठिन है। 
इन्यश्ं निरूपण करना कठिन है। वस्तु स्वरूपरा परिचय 
गन ही रल्याणका सागे है, उमके लिये लोगोऊा प्रयास मही, 
याम केयल वाह्म आडम्परके अर्थ है। 
(३॥४। ४९ 
श्ल 


चर्णो-बाणी १४६ 


२० आजकल मनुप्याके यह भाष द्वोगये हैं जि अन्य 
सिद्धाग्तवाले हमारा सिद्धास्त रपीझार कर लेपे | ससारमे प्रत्येक 
मनुष्य यद्दी चाहता है कि दम उन्क्पशील हो, उन्नत हा, परस्सु 
इसके लिये जो मार्ग है उसपर न चलना पड़े | यही त्रिपरीतभाय 
हमारे उन्कपेका बायक है. । 

(०१।४॥ ४९ ) 


११ वाह वाहमे ससार छुट रहा है, आप सर्य निज 
श्य्पसे च्युत है और ससारको उस स्वरूपमे लगाना चाहता है। 
यह सर्वथा अनुचित है फ्रि मनुष्य ज़गतके फ्ल्याणती चेष्टा करते 
हैं परन्तु आत्मक्त्याणरी ओर जरा भी लद्दय नहीं देते । उनका 
प्रयत्न अन्धेके हाथम लालटेन सटश है। ससारबी पिटम्मनाता 
चित्रण करना ससारीफा काम है। जिसतो नाना गिक्‍्टप उत्पन्न 
होते हैं यह पटार्थरों नानारूपभे देखता है। वास्तव पदार्थ तो 
अभिन्न है, असण्डित है, यद्द से क्षयोपशम झानसे नानारूपमें 
देखता है। 

(१०।५। ४९ ) 


(२ बहुतसे मनुष्य ऐसे द्वोते हैं नि'द्दें कलह ही प्रिय होता 

“है। जनता उनके पश्रम आ लाती दै। जास्रता आययन करने- 

चाले सद्वियिकी जीव जन इस पिपयसे मुक्त नहीं है तय अज्ञानी 
मनुष्य तो णज्ञानी ही हैं। 

( *४॥ ६ ॥ ४९ ) 


१३ मनु याजारकी चाट चाटनेके आदी हें। निरम्तर 
“ऊपरी चमक दमफ्मे सस्‍्त्त रहते हें, भक्ष्य अभद्यका जिवेफ 
नदी । केपल शरीरके पपणमे अपने ज्ञान धनका उपयोगरर 


दा 
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अपनी पर्यायरों सफल यनानेया प्रयन है । इनसे रुष्टि अपनी 
ओर नहीं। यही मह॒ती थुुटि समारके बन्‍्धनसे छूटनेस घाधक दे । 
(१६१७ । ४९ ) 
4? आजफजल मनुप्यकों नेय्श गिपय बहुत प्रिय लगने 
लगा है। यह इसमे इतने आसक्त हैं ति पिच पत्नीकी बस्यकी 
आमश्यकक्‍तामें चाहे सो रुपये व्यय द्वोतायें, छुछ गम नहीं वम्मसे 
उमर सर्वोद्न दीसे, इसीम परद्ठ अपनी प्रतिद्धा मानती है और 
यह उससे प्रसन द्वोता है । 
(३।<॥9४९ ) 
१५ वर्तमानकालमे मनुष्यामे परम्पर सौमयम्प नहीं । अत 
इनके चितने भी कार्य हैं योह पूर्ण नहीं दो सकता । यहाँपर सब 
अपनेत्रों अहमिन्द्र मानते हैं, इनयी हरष्टि अहककर्ताकों है परन्तु 
एुछ कर नहीं सकते वेवन्त कापना दै। और फ्रपनाशा पाये 
जैसा द्वोता दे वद क्सीसे दिपा नहीं दै। अर्थात्‌ कल्पना जालम 
मिलता जुलता इुछ नहीं केरल फल्मप सश्रय होता है । 
(२० ।<८। ४९ ) 
१९६ प्रत्येक मनुप्यवे यह भाय द्वाते हैं कि लोम्में मेरी 
प्रतिप्रा दो । यद्यपि इससे फाई ल्ाम नहीं फिर न जाने लोकेपणा 
क्या होती दवै? सभी पिद्दान्‌ निरल्‍्तर यही घोषणा करते हैं-- 
#“मसार असार दे, इसमें एक दिन खृत्युता पात्र द्वोना पढ़ेगा। 
इनके 'असार! का बुछ भी अथ समममे नहीं भाता। “मृत्यु 
होगी! इसमे भी क्या विशेषता है ? इससे योतराग तत्त्वसे बया 
सहायता मिलती है ? कुछ समममें नहीं आता । 
(६१५॥ ९१ ४९ ) 
१७ आजजल दी नहीं, प्राव सभी कालम दृठवाटया यथार्थ 
उत्तर ट्वोना कठिन ई। सब यही चाइते हैं हमारी बात गई, तथ 


देर्णी चाणी १४३ 


२० आजफ्ल मनुप्याके यह भाव हांगये हैं कि अन्य 
फिद्धान्तयाले हमारा सिद्धान्त स्त्रीकार कर लेवें । ससारमे प्रत्येक 
मनुष्य यही चाहता है. कि हम उफ्पंशील हो, उन्नत शा, परस्तु 
इसके लिये जो मार्ग है उसपर न चलना पडे | यही विपरीतभाव 
हमारे उत्कपेका याधक दै। 

(७१४। %९ ) 

११ पाह वाहमें ससार छुट रहा है, आप रयय निज 
स्पहृपसे च्युत है और ससारतो उस स्परूपमे लगाना चाहता है। 
यह सर्मथा अनुचित है कि मनुष्य जगतके कल्याणत्री चेष्टा करने 
हैं परन्तु आत्मकल्याणडी ओर जरा भी लक्ष्य नहों देते । उनका 
प्रयत्न अन्धेके हाथम लालटेन सटश है। ससारकी विडम्यनाता 
चित्रण करना ससारीझा काम है । जिससों नाना यिकल्‍्प उत्पन्न 
होते हैं चद् पढार्यरे नानारूपमें देसता है.। वास्तवर्मे पटार्थ तो 
अभिन्न है, असण्डित है, यह पसे क्षयोपश्म जझ्ानसे नानारुपमें 


देखता दे । 
(१७।५। ४९ ) 
(२ बहुतसे मनुष्य ऐसे द्वोते हैं चि'हें उलद ही प्रिय दोता 
है। जनता उनसे पक्षम आ जाती है। शाख्रा अययन करने- 
चाछे सहिवेकी जीन जय इस त्रिपयसे मुक्त नहीं है. तब अञ्ञामी 
मनुष्य तो भज्ञानी हीहे। 
( '४। ६ । ४९५ ) 
१३ मलुप्य बाजारसी चाट चाटनेके आदी हैं। निरन्तर 
“ऊपरी चमर दमक्मे मस्त रहते हैं, भह््य अभद्यक्रा विवेक 
नहीं। केपल झरीरफे पोपणमे अपने ज्ञान धनका उपयोगक्‍्र 


आत्म प्रशसा 


१ जहाँ लौजिर मनुष्यामे प्रशसा हुई, यद्द जीव अपनेगो 

धन्य मानने लगता दै। और जहाँ आत्म प्रशसा एव पर निन्‍्दा 

हुई यहाँ मी द॒र्प मानरूप क्पायोदी प्रद्नत्ति द्वोते हुये भी हर्ष 
मानता दै। यही भाव वासना अनस्त समास्कां यारण है । 

(१९।३। ३६ ) 

२ अन्य प्राणीषी प्रशसात्मक फ्थासे आत्माय! हिल भाद्वोता 

है और अद्वित भी होगा दै। उन्तु जद्दोपिर बेयल अपनी प्रशसावे 

अर्थ परकी रथारी जाती है पद्दो पेवल पाप सशाय करानेयाला 

भाय ही द्वोता है। अभिप्नायर्म जा अपनी प्रशसारी इच्छ्धा दै 


चास्तयमें यह माने फपायकी परिचायिरा ही है। 
(२०१११ ३९६ ) 
३ लौकिय नित्टा और आत्म प्रशसाम दिन व्यतीत बरने 
से योई लाभ नदीं, लाम परिणामारे ययाय पालन परनेमें है । 
(२॥०॥ ३९ ) 
४ प्रशसा सुनऊर र्पित द्वोना माद्दी जीयोगी प्रगृति है। 
सम्बीधियादी £शसा करना अपनी मूरंताका परिचय देना है । 
।२१।७। ३९ ) 
४ अपनी गलतियोंक्ा छिपानेके अभिष्ायमेद्दी मगुध्य 
शात्म प्रशसा और पर निदा कर टुगगतिरे पात्र घनत॑ हैं। 
(२८ ॥ ५। १९ ) 
६ जो कट प्राप्त हुआ है उसीसे सानाद जीवन व्यतीत 
फरो) जगतऊा रैमय तैंसक्र सलानच मत फ्रों। फर्मज बस्तु 
अबरा माय अपात्मीय तान एउन्हें त्यागों ! कमी भी अनामीय 
पदार्थोके सम्रदेश यतन करांगे भी तो आमिर यह सब्र निमि- 
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ताधान दी तो है अत निमित्तले अभावमे उनका अभाव भी 
निश्चित हु, है | 
सै (११45] ५४० ) 
७. परफ़ी निस्टा श्रवणकर हर मानना तथा अपनी प्रशसां 
अवणफर हप॑ मानना श्ुद्र जीवॉसा काम है। आत्मा बास्तयमें 
न हपंरुप है न विपादरूप है, यह दोनो निषारज भाव हैं । हर्ष 
परिषाद दोनों मोह जन्य हैं । मोह जन्य जो भाव हें वे अनात्मीय 
र थे 
हैं। इसका यह अर्थ नहां जे वे आत्माके हैं ही नहीं किन्तु मोहज 
होनेसे निकारी हैँ अथया उसके अभायमें रमयमेच विलय जाते हैं । 
अथ च आत्माजा आउलता जनऊ हैं अत अनात्मीय हे.। 
(२५।७ | ४० ) 
८. सत्र जीयाकोी सुस्र सिद्धिमि बाधक कारण आत्मश्लाघा 
है। प्राय सभी जीय यह चाहते हें कि मैं द्वी ह्हाध्य हैं। बह जीव 
पुण्यकर्मकी ही उपात्य सममले हैं, अत ऐसे जीव अपने सुसके 
अपने आप घातफऊ हैं.। 
( २६॥ ११ | ४० ) 
६ परसे अपनी प्रशसाकी चाह करना दी समार गतमे 
पतनरा! कारण है. । ससारफा मूलफारण यद्दी विजातीय परिणति है। 
($५॥ <।४४) 
५ १०  लौकिफ प्रतिष्ठा पतनका कारण है । जिन्हे इसके हारा 
हे हवाता है बह तत्वज्ञानसे परान्मुस हैं। ये दोनो अनात्मधर्म हैं। 
(१॥।%$०।४४ ) 
११ निन्‍्दाम विपादका होना और »शमसामे हृपा होना 
तो प्रा्र बहुत मनुष्योको द्वोता है परन्तु हमको तो निन्‍्दा द्वी 
अच्छी नहीं लगती । और ग्रशसामे भी सेद होता है। वास्तयमे 


ये अनात्मीय धर्म हें। इनमे रागद्वेप करना सर्वथा वर्जनीय है । 
( स्खति १९४४ ) 





मंगल ज्योति 


- नल 


59 ४ है 
मूल ज्योति. ! 
( पिद्वान, संस्थाएं, मत्टिर और ममाड्श मड़ठन ) 

9 दिद्वानोम एक्‍ॉ-- 7 

हम ( पिद्वान ) लोगोंमे नो परपर मुनामालत्य है “मे दूर 
बीचिये। वह केवल गल्पयाटमें नहीं, अर रूपमें दमा चा दद। 
अुे विश्वास है झि विद्वान लाग साल होते ६ मदद में मर 
गाहित्यश मिदा देंगे । आप लोग यक्ता हैं, अन्द्े धयोगापका 
इपट्श हेंते है तथ उसका प्रमाय आपपर मो यो इता बाद 4 
आनतक ममारकी यो ध्ययस्था चल रहा है वह कन दी हा पेमब 
है। तय आप ही टसका सृच्मरीतिस अयदारुन करें। हो न 
समारत्री ज्ययस्या करनमें ममथ दा और अपना ज्वयाया ने छा 
प्र$ यह बात तो कुछ समम्क नहीं आती। ये केग समाज 
मुपाक लिये ता प्रापपनसे परिश्रम करते है और झपनों 
मुब्नताकी आर हटासीन रहे, यह नी हा सझता । जन के हा 
इमामें प्रमत हूं कि आपलोग आपमर्मे एक धोजायें, इसके लिपि 
पण्ठपोक्ा रृष्ाव पर्यात्र है। मुझे आपर'गोंडे उत्धप ही 
आनन्त है। आपलागक्ि भाग्योत्यमे अब समाषका घनिदयई 
पह्िटताओ पूणरूपसे आठर करनमें अपनी प्रतिष्ठा मानता है! 
गेट बात मय्रोन न्ीं पहिले समयमें मी समाज़मे पिद्रार्कश 

! आर होता था। हु हम हा यि परम्परम एड टसरकी ऋबरे- 

हज रखने लगें ता समादका इममें झोनसा अपराप है ? 

उतमानमें समातर्मे कट विद्यव उच्तमसे उसमे £ ! चने 
परगना मारतयपओ उत्तम पिद्वानॉम की जाती है । ऐसे लमे पिद्वान 


यरद्यो जणा ड्षर 


-समाजमे हें जो सिद्धान्त, न्याय, ज्यास्रण, दर्शन एवं साहित्य 
शा्ख्रोफे प्रिपयको बड़े से बडे प्रिद्धानारें समझ रसनेमें सद्भाच 
नहीं करते। अनेक विद्वान तो अग्न त्रती भो द्वोगये हैं। शुद्ध 
भोजन करनेयाले तो प्राय नहुत मिलेंग। अपवादकों लेझर जो 
कोई विद्वानोके मत्थे दोप मढता है यद्ट अविरतनों नहीं सममता। 
अ्रद्ध, और वलु है, स्याग और उस्तु है; सयसे मद्दान्‌ त्याग तो 
अ्रद्धाके उदय हृ/नेपर हानाता है। आप जानते हें कि श्रद्धा दोते 
ही अनात्म पटा्म ज्ञा आत्तबुद्वि थी बह तो एस्द्म पलाय 
मान द्वाताती है। अर्थात एक फराड रुपयेता फर्जेदार यदि 
९९,५९,९९०॥%-) अहा वर देवे तब एक आना जी शेप रहा 
उस! देना कौनसा कठिन है। ऐसा ही मैं सम्यम्टप्टिकों मानता 
हूँ । अत ज्ानीज्ञानाम अल्प अधिरतिजी श्रुटि देगा मजाक :डाना 
सभ्यताे पिरुद्ध है । विद्वानों ' यदि आपलोग शीघ ही धर्मका 
डथान चाध्त € तो परस्पर «६ से ६३ हवा जाइये। मैं आपको 
शिखा नही हेता परतु आपने जो मेगा आदर क्या ( विद्वत्स- 
म्मेलनके छृतांय अधिवेशनका सभापति बनाया ) उसका मैं यही 
वरला घुता सकता हैं। आपके अभ्यन्तरमे जो औदयिवी फलु- 
पता आगई उससे आपकी पास्सार्थिक द्वानि है और उसके दानसे 
आपका उत्फप है यह आप मुझे भिन्षारूपमे देवर मिल धनिये ! 

में क्या करूंगा ? इसनी चिस्ता छोडिये। मैंने चाल्यावस्थासे 
त्याग सीखा है, इसरो स्थागनेमे एह मिनट न लगेगा, क्‍्याकि 
मुझे कई वार ऐसे अवसर आये हैं. कि जो बस्तु मिली घुस्‍्त 
दूसरेका हे दी। अभी आपकी उस कलुपताके ग्राहक बहुच हें 
क्याकि यह पश्चमराल है। इसमें परिप्रहतो सश्जय करनेयाले 
चहुत है, उन्हे देजर यह बला टाल दूँगा। यति इस अन- 
सरकी आप टाल डेंगे तो यश्चात्तापके पात्र होगे | लिसमें 
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आपकी कीर्ति निमेल हो और आप उसे न चाहे तन आपलोग 
पण्डित कैसे ? 


२ छात्रोंको सुयोध बनाना+-- 

एक सुर्य काये विद्वानोंसों यह करना चाहिये कि पठनक्रम 
समयके अनुकूल दो । आजसे ४० घर्ष पहिने जो बुद्धिन था 
उमझा अब यहुत अणम हास है। अत पठनत्रमरों हलका करना 
चाहिये। छात्रारो सुनोध वनानेकी चेष्टा करनी 'चाहिये। स्नावक 
दनेके अनस्तर छात्रजों समसे पद्िले अनुभवी दिद्वानोरे समा* 
गमसे रहना चाहिये। इसरा व्यय जिस विद्यालयमे छात्रने 
अध्ययन जिया है उससे दिया जाये । 


३ सस््थाओंका एकीसरण-- 

जितनी शिक्षा सस्थाए हैं. थे परम्पर एफ सूममें ब्रेंध जायें। 
मुण्य केन्द्र स्थान धनारस द्वो । और शेष विद्यालय प्रथम, मध्यम, 
और शाम्री उक्षाओतर द्वी जिक्षा दें। आचार्य परीक्षाके लिये 
यनारसके विश्वालयमे रहे । एफ छात्र दो परीक्षाओमें द्वी उठ । 
एक गयरनमेण्ट सस्कृत काले परीक्षा बनारस और दूसरी अपनी 
समाजके प्रतिष्ठित परीक्षालयत्री परीक्षा देवे । इसके बाद पुस्तक 
सम्पादनरा याय भी यति परस्पर सम्मतिसे हो तन बहुत ही 
उत्तम द्ोगा ! 

सस्थाआके एक्रीवरणरी आप लोग चेष्टा कीजिये। चेष्टा 
करनेम जितनों परिणामात्री निर्मेलता दै उसे कटापि न त्यागिये। 
उसमे मानापमानती बासना भी न दो । मैं भी मगयानसे यही 
प्रार्थना करता हू जि हे प्रभो, लोगारों ऐसी सुमतिरा सद्दारा दा, 
जो इनया उद्घार द्वा। इस समय इनकी टशा दयनीय है। यदि 
इस समय आपने सह्दारा न टिया तय इनका “द्वार होना अशक्य 


चर्णो घाणी क्रष४ 


है। हम लोगाशा आपसे क्हनेरा पूर्ण अधिकार हे क्योंकि 
इमागा भारत ही इस विपत्तिकालमे भी आपके साद्डोपाइन 
विभयद्ो प्राय प्रतिवर्ष दिसा रद्दा है। यद्यपि निष्सम भक्तिगी 
विशेष महिमा है, परन्तु यह कामना भी तो आपके ही दिव्य- 
ज्ञानकी प्रभायनाऊे लिये है । 

अग सस्थाआके सश्नालसासे भी मेरा नम्न कहना है कि 
अन्तरञ्ञ परिणतिको निर्मलकर व्यर्थ जो समाजके धनका दुरुप- 
योग हारदहा है, उसपी रक्ताके लिय इन सस्थाओंको एक सूत्रमें 
सद्भठनफ्र यथायोग्य कार्य चलानेका प्रयास करिये। केबल 
शिक्षा मस्थाओऊे द्वी एकोसरणफी आवश्यकता नहीं, जा *पया 
मन्दिराका है उसकी भी व्ययस्थाकी सावश्यस्ता है । 


४ मन्दिरोंकी सुब्यवस्था-- 


मन्दिग्या द्रव्य धर्माव आया हुआ द्रव्य है. परन्तु आज जो 
मनुप्य मग्दिरके द्रव्यमा स्वामी चन जाता है वह शेपरों तुन्झ 
सममने लगता है और जो मन्दिरका द्रज्य उसके हाथम रहता 
है. उसको अपना सममने लगता दै। किन्तु समय पाकर यह 
हरिद्र बन जाता दै। अन्तम जनताऊी टृष्टिमे उसफा आदर नहीं 
रहता। अत ममुष्यताती रथा करनेवालेगों उचित है कि 
मन्दिरफा द्रव्य अपने उपयोगमे न लगावे। द्रव्य वह बस्तु है 
जिसके वक्षीभूत होकर समुप्य न्याय मागैसे च्युत होनेती चेष्टा 
करन लगमा है। न्याय मागे तो यह है कि आजीपिसाजा अर्जन 
इस रीतिसे करे जिसमें अन्यके परिणाम पीडित नहा। जहाँ 
आत्म परिणाम सल्ेशित हा बहाँ विश्वुद्ध परिणामोरता अभात हो 
जाता है। जहाँ बिझ॒ुद्ध परिणामोरा अभाव होता दै वहाँ झुड्डो- 
परयोगयों अपक्ाञ्ञ नहीं। 


हि] महल भ्याति 


४ समाजऊा सह्ृदन-- 


विद्वानोंम एफ्ता, सामातिक सम्थाआरा एसोक्रण एव 
पाठ्यक्रम व्ययस्थाके साथ मन्दिरोक्ा सुग्यवग्थारी भी आपश्य- 
कता है। और उसके भी साथ हम समाझ्ये एफेक्रणरी आय- 
श्यफ़ता है। यति वह एसीक्ग्ण नदी सर सके, तय सथ स्थाग ही 
है। परतु साहूकारका स्थाग दुलभ हैं। अत इस स्वायके पिना 
आपके दोनों एकीजरण अल्पकालमे शिथिल हो जायेंगे । अतः 
ससे पहिले समाज्ञका एपीकर्ण करमेजा प्रयास, चिसके 
सद्गभाबम सीणमोद द्वानेपर केवलश्ञान्ी उ्तत्ति जैसे छूट ६. 
उसी प्रकार यह कार्य अनायास द्वोनेरी सम्भावना है। 


(४० प*के तृ० भण्के भादख पतस दिय गये भाषण भीर एक दकर 7 


सज्जुठन 


१ आचका समाज अनेर कारणासे फूटका शिकार बना 
श्आ है । यत्र तत्र उिपरा हुआ है। वर्णंगत, जातिगत, दलगत 
व्यक्तिगत ऐसे ऐसे अनेक कारण एफ्त्र हुए हैं. जिनके कारण मन्न- 
ठनकी नीय बहुत क्ची हो चुफी दै। ऐसे समाजमे एकता करना 
महापुरुपाफा काम है। जिस समाजमे कलहकारी मनुष्य उत्पन 
हो जाते हैं. धह समाज नियमसे पतनके मम्पुस ह्वो जाता है। 
अत समाज़की “ज्नति चाहनेयालाफो यही उचित है कि इन 
समाज कण्टकासे समाजक! सुरक्षित रसें अन्यथा एक दिन यह 
समाजको अस्खितूरर बना नेंगे। 

(२।<।४० ) 

२. पिशेषपरर पर्यके दिनोसे सभीके परिणाम पिपय क्पायोसे 
सुरित एव पवित्र रहते हैं । यति इन पर्वोमि पारस्परिक मनो- 
मालित्यकों मिटानेत्ा प्रयन्न क्या जाय तो अति सुन्दर बाय 
ह्ो। परन्तु उससी ओर लक्ष्य नदीं। केयल बाह्य त्यागगी ओर 
टृष्टि देकर अपने जन्मकों साथ मानरर छूनकृत्य हो जाते 
है । आवश्यकता इस बातरी दैफ़ि हृदयवी म्न्थिकों भेदफर 
क्षमा गुझफ़ो धारण करें, परस्परके विद्वेपवृक्षकों निर्मेलक्र सह्न- 
उठनझा बीज वपन ररें। इससे समाज सुधारका बहुत काम द्वो 
सफ्ता है। 

(१६।<4४० ) 

३ आजकल सभी मनुष्य उन्रतिया राग अलापते हैं 
परन्तु जगतक परस्पर मनोमालिन्य है, एक दूसरेमें विश्वास नहीं, 


॥९९ सहुदग 


दववक हप्नति होना अमम्भव है। उबनर लोग एर दूसरेषे 
विरापों रहते हैं, जनता एस दूमरेशा विराध हख संशयालु बाय 
जानी हैं आ जैसे थने पारपरिव प्रेममाव यद्ापर विद्वेपश 
इटामो तभी महठारा सुस्त प्राम दा सडेया । 
( १६॥ ११। ४० ) 
४. म्पेगोरी जो पाम प्रेमसे करना घादियेटस अप्रमसे 
करने प्रयान परते हैं यही भूल परस्परम भेद, मशमालिन्य, 
दिदप भर पलदूबा बाराप पन जायी है । 
( १३१॥१११ ४४ ) 
». आारतमें नाना प्रशग्री भारपत्तियाँ भारी है। और 
इस देशमें ज़धतक परम्परमे सद्दातुभूति और सद्भढा पढ़ी रगा 
वबतझ छड्ार नहीं द्वा सक़्ता। इसके व्झाग्पा यद्दा स्पाय दे 
हि कोई स्पष्ट हृदय प्राणपनसे घेष्ण परे । 
( १झति १५०४४ ) 


धर्म प्रचारफी चार वर्षीय योजना 


अन्दा यद्द दाता रि गा ऐसा सुअयसर आता कि & पिष्यात 
पिद्दाए एम निरापद स्थानम नियासपर घमये सार्मिक सिद्धान्तरों 
निर्मीक्तायें साथ जयताने समत रखने। नथा यह कहते हि 
आप लोग इसता सिधय बीलिए। यदि आप लोगीरी हृश्टिम 
चह तरत अश्रान्त ठदरे ता उसरा प्रचार कीतिये। यटि गिसी 
प्रफारवी शष्टा रहे तय विर्णय वाया प्रयास वीजिये। तथा जा 
सिद्धान्त लिगे जायें यहाँपर अन्थमे फिस रीसिसे उसे माना है 
यह भी दिखशेन क्राइये । सम्रसे मुरय नत्त्व आत्माका अस्तित्व 
है। इसके याद अनात्मीय पदार्थपर विचार जिया जाये। जैसे 
ड्याग्याना द्वार मिद्धास्त दियानेया प्रयास क्या जाता है उससे 
अधिक लेखउद्ध प्रणालीसे भी दिसाया जाये। इन पायाँवे लिये 
२४०००) यार्पिक व्ययसी आजश्यस्ता है। चार यर्ष यदंपाय 
कराया जावे । 

लो विद्वान इस कार्ययों बरें उन्हे २००) मगट और भावन 
व्यय दिया लाव। इसमे जो मुग्य ब्िद्वान दो ४न्हें २५०) और 
भाजन व्यय दिया जाय । इस तरद चार विद्वानारों ८००) और 
मुग्य विद्वानका २५०) और कुल मोतन व्यय २५०) ये लगभग 
दोनेसे कुल १३००) मासिस हुआ । इसब्रे साथ अपनी साहित्यरा 
भी एफ विद्वान रखे जावे 2००) मासिक बेतत १००) भासिफ 
भोजन व्यय उन्हे दिया जाये। २५०) सासिर भत्यों ( सेवक 
नौकरों ) को दिया जावे। इस तरह २०००) दो हजार मासिक 


१५९ चरम प्रचारकी चारवर्षाय योगना 


यह हुआ। एक वर्षम २४०००) हुआ । १५००) बापिक डाक 
व्यय होगा। 
हम तरह कुल २५०००) वार्षिक स्पयोसे शान्तिपूर्कत्त काम 
चला तो पहुत कुछ प्रश्न सरल रीतिसे निर्णात हो जावेंगे । अगर 
शक आदमी यह समम लेवे कि एक गषरथ यही सदी तो चार 
चर्षमे केयल एफ ल्लाग्प ही सपया तो व्यय होगा परन्तु इसमें 
बदुत कालओे लिये धर्म अस्वित्वशे जो स्थायी सामग्री एफ्नन 
होगी उसका मूल्य एस लास नहीं, बद् ठो अयृल्य ही होगी । 
( इटावा अपाद बढ़ा २ शुक्ररार सू० २००५ ) 
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दर्शन प्रत्येक कर सऊे | स्ेदकी नात है जैसे इन लोगोने वाह्य 
चस्तुओे परिम्द माना है अर्थात्‌ जेसे मन्दिर आदिको अपना 
परिग्रद मानते हैं वैसे मन्दिस्स स्थापित भगयानफ़े यिम्बरों भी 

माननेमें सरोच नहीं र्रते । यह तो दूर रद्दो, धर्मको 
भी अपना परिस्रह माल रखा दै। ऐसा न होना चाहिये। जैन 
बम कोई जाति विशेषता नहों। यदि जाति विशेषज्ञ प्रभु 
डसपर होता तय आम जनतामे उसस्॒ अचार व्याग्यानादि द्वारा 
करना उचित नहीं। पर्मका लक्षण व्यापक द्ोना चाहिये जो 
बाधित्त न हो। जो परिणाम आत्माफो समार दु से मुक्त करे 
ओर निज सुपमे स्थापित बरे वही वर्म है। यह परिणाम जिसमें 
उद्दित हो जाये वद्दी आत्मा मुक्त फहलाता है | यहापर जो पिरोध 
पररसपरमें है बह अभिप्रायरी विमिन्‍नतावा दै। अभिप्रायती 
अथाथ निर्मेलता ही मोलरमांगेफा कारण है। हम उचित तो 
यह है कि अपना मार्ग निर्मल फ्रे | वही अभीष्ट स्थानपर हमें 


निरायाध पहुचायेगा, उस मार्गपर चलनेजा सभीकों समान 
अधिकार 


अपनी भूल 
विचारफी वात है कि शूद्र अहतादि पश्चपरमेछीक्ता ता 
जाप्य कर सके, अन्तरद्न थर्म का पात्र हो सके, अनन्त 
ससारके कारण मिथ्यात्वका ध्यस कर सके किन्तु इंट चूनेके 
मन्टिरस्सि न आसके । श्री चन्द्रप्रभ आदि तीर्थकुर का स्मरग कर 
सके परन्तु उन्तरी जिसमे ग्थापना है उस मूर्तिको न देस सके, 
थढ़ि नेखें तो बाहरसे देखें। शुद्धिम लह्ीं आता, पाच पापको 
त्याग सके, अगुनतोी हो सके, अगुज्तके उपदेष्टाओंके दर्शन न कर 
मरे, वलिहारी इस बुद्धि 
(वेशाज़ सुद्दी 4$ स० २८०७ ) 


| यह री 
धमका उद्रारता 

आत्माकी अपत्न प्रेरणा सदा यही रहनी है जि “जो मनमें हो 
चही वचनोसे कहो, याति नहीं कह सस्ते तव तुमने अयतक 
घर्मका मर्म ही नहीं सममा !” माया, छल, क्पट, वारू-प्रपद्न 
आदि वद्च्ताके इन्हीं रूपान्तरोंके त्यागपूर्वक जो बृत्ति हागी 
यही धार्मिक्ता भी कहलायगी | यद्दी कारण है. जि इस परिपयमे 
कुछ लिखना आवश्यक प्रतीत हुआ। 


इरिजन और उनका उद्धार-- 


अनन्तान-त आत्मायें हैं परन्तु लक्षण सबऊे नाना नहां, एक 
ही हैं। भगयान गृद्धपिच्छने जीता लक्षण उपयोग उद्दा है। 
भेद अपस्थाइत है, अयस्था परिवर्तनशीला है। एक दिन जो 
बालर थे अवस्था परिवतेन द्वोते द्वोते वृद्धावस्थामो प्राप्त होगये, 
यह्द तो शरीर परिवर्तन हुआ, आत्मामे भी परिबतेन हुआ। एके 
दिन ऐसा था, जो दिनमे दस बार पानी पाँच व।र भोजन करते 
भी सझ्ेच न करते थे वे आज एक वार ही भोजन और जल 
लेर्र सन्‍्तोष करते हैं। क्टनेसा तात्पय यह है. कि सामग्रीके 
अनुदूल प्रतिकूल मिलनेपर पढार्थोम त्तदनुसार परिणमन द्वोते 
रहते हैँ। आल जिनको हम नीच पतित या घृणिद जातिक्े 
नामसे पुसरते हैं। उनकी पूर्रोवस्था (चरण व्ययस्था आरम्भ 
होनेके समय ) यो सोचिये और आजयी अवस्थासे तुलनात्मक 
अध्ययन कीजिए। उस अयस्थासे इस अगस्या तक पहुचनेके 


डर 
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आदिपुगणसे परिल्ति है, इससे सिद्ध है हि इन तीन बर्णमेसे दी 
साह्मण हुए । मूलमे तीन यर्ण पहासे आये, विशेष उद्धापोदसे न 
तो आप ही अपनेयों ब्राह्मणादि सिद्ध कर समते हैं भीर न शूद्र 
फ्रौन थे यह निर्णय भी आप ह सफ्ते हैं। 


शूद्रोक प्रति कृतन्न बनिए 


लोगोका जो उपकार शूद्वोसे द्वोता है अन्यसे नहीं दता। 
यहि' ये एक दिनकी भी भाग; बूड्धापर, शीच गृद्द आदि स्वच्छ 
करना वन्दर करते तथ पता लग जावेगा। परन्तु उनके साथ आप 
जो व्यवद्दार करते हैं यदि उसमा बन क्या ज्ञाय तो प्रधाद 
चल पड़े । ये तो आपका उपयार परते है परन्तु आप पक्ति 
भोजन जथ होता दै तब अच्छा अच्छा माल अपने एउदरमें रपादा 
फर छेते हैं और उन्छिष्ट पामी से सिंचित पत्तलोसों उनके धृयाले 
कर लेते हैं। विसमें सहस्तो कीदाणुओरी उपत्ति द्वताती है बह 
उच्छिष्ट भौचन जिसे दम फरपावें बहू फ्यों न पतित होचावेगा । 
अन्छे अच्छे फल तो आप सागये और सड्ढे गले या आने पाने 
पयड़ा देते हैं उन विचारातो !' इसपर भी यद्दते दो हम आप 
पद्धतिती रक्षा करते हैं, यलिद्वारी इस दयाकी, धर्मधुरन्धरता 
की || मेरा तो इृढ़तम विश्वास दे कि पश्चु जो ईैँ उन्हें भी दूषित 
भजन न देना चाहिये । 


शुद्र भी घर्म घारणकर जती हो सकता है. 


यद्द तो सभी मानते दैँ कि धर्म क्सीकी पैजिक सम्पित्ति 
नहीं। चतुर्गेतिके जीव जो सम्यफ्त्व उपाजनडी योग्यता रखते 
हैं, भव्यादि विशेषण-सम्पत्र धोना चादिये। धर्म बातु स्वत 
सिद्ध है, और प्रयेक जीयमे है, विरोधी कारण ध्रथक द्वानिपर 


१३७० प्रमढ़ी बदारता 


इसका स्वयप्‌ विकास दोता है और उसका न कोई दण्ता दे 
ओर नदादा ही दै। तथापि इस पश्चम फालमे उसका पूर्ण विशास 
नहीं दवोता चाह ग्रदस्थ दो, चादे मुनि दी । गृहग्थग सभी मनुप्यो« 
में ब्यवद्ार घर्मका उदय दोमझता है, यह नियम नहीं ऊि प्रादाण 
क्षत्रिय वैश्य ही उसे घारण करें, शुद्र उससे यज्ित रहें । 

गिद्ध पक्षी मुतकि चरणोम लेट गया। उसके पूर्य भय मुनिने 
वर्णन शिये, सीतासे समचद्र॑ज्ीकोी उसयो रक्षाका भार सुपुरं 
फिया। जहाँ शिंद्ध पत्नी प्रती दाजावे, यहाँ शूद्र शुद्ध यहीं दान 
सकते, धृद्धिमे नहीं आना । यदि शुद्र दाग कार्योंकों स्याग देंधें और 
मयादि पीना छोड़ देयें तब बह प्रती धोसकता है। महिर आन 
की छीऊृति दना ने देना आपको इच्छापर है। परन्तु इस 
धार्मिक झयके लिए जैसे आप उनरा यहदिप्फार फरते हैँ बैमेही 
कल्पना करो, यदि मरे कार्मिफ फूल्यके लिए आपया चद्दिप्कार पर 
है, असहयोग कर दें तव आप फ्या परेंगे ? मुप्रार गना से 
बनारटे, छुद्दार लोदेझा याम न फरे, यदू६ इल ने चनारे, लोधी 
बृरमी आदि खेती भ परे, धोगी यस्र प्रणालन छोड़ देवे, चर्मकरार 
मसले पशु ते दृटाये, ससौरिन सौरीदा काम न करे, सगित शौच- 
गृद्द शुद्ध ने करे तथ समारफमें दाहगार मच जावेगा, दैजा पके 
चेचक और क्षय जैसे मयकर रोगाया आज़मण हो जावेगा । जत- 
बुद्धिसे काम लेना चादिये। उसके साथ भानवताया घ्यपद्दार 
करना चाहिये जिससे बद भी सुमार्गपर आ जागे। एनके 
बालक भी अध्ययन करें तब आपके यालपोवे सदस वे भी थी 
ए, एम ५, वैरिस्टर दो सझने हैं, सस्टृत पु सप आचार्य हो- 
सान्‍ते हैं। फिर चिस तर आप पच पाप त्यागवर प्ती थायते 
हैं यदि ते भी पच पाप त्याग दें सत उन्‍हें झती इानेसे कौन रोक 
सकता है ? भुरारमें एफ भगी प्रतिदिन शाम्र ल्यण परने जाता 
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कक 
था, ससारसे भयभीत भी होता था; ,मासादिका त्यागी था, 
शास्त्र सुननेमे कभी भूल ररना उसे सहा ने था । 


धर्म सबका है पे 


आप लोगोंने यह समझ रसा है कि हम जी व्यवस्था करें 
बद्दी धर्मे है। धर्म शा सम्बन्ध आत्मद्रब्य से है, ल कि शरीरसे। 
दवा यह अपश्य है जय तर आत्मा असझ्ली रहता है, तथ तक यह 
सम्यग्दशैनसा पान नहीं होता। सल्ली होते दी धर्मवा पात्र हो 
जाता है। आप वाक्य है कि चारों गतिवाला सक्ी पचेन्द्रिय 
जीव इस अनत ससारवे शञामऊ सम्यरदशनफा पात्र द्ोसकता दे 
वहापर यह नहीं! लिया कि अद्श्य शूद्र या हिंसक सिंद या 
व्यम्तरादि या नरकऊे मारकी इसके पात्र नहीं दोते। जनतावों 
भ्रममें डालर्र हरणर्को बाबला और अपनेको बुद्धिमान यह 
देना बुद्धिमानी नहीं। आप जानते हैं कि ससारमें जितने प्राणी 
हैं सभी सुस्॒ चाहते हें और सुसररा कारण धर्म है, उसझा 
अस्तरज्ञ साधा तो निञमें है, फिर भी उसके बिकासके लिए 
याद साधानोकी आवश्यक्ता है। 

जैसे घटोत्पक्ति सुविस्तर से दी द्वीती है, फ़िर भी इुम्भारादि 
बाह्य साधनारी आवश्यकता अपेक्षित है, एवं अन्तरग साधम 
तो आत्मामे ही है फिर भी बाह्य साधनोकी अपेक्षा रसता है। 
वाह्य साधन देय गुरु शास्र हैं । आप लोगोने यहा तक प्रतिबन्ध 
लगा रक्‍्पे हैं, कि अख्वश्य शूद्रोको सदिर जानेका भी अधिक्रार 
नहीं है।उनके आनेसे मदिरम अनेऊ प्रकार निध्म दोनेडी सम्भा 
बना है यदि शात भावसे पिचार करों तव पता लगेगा कि 
उसके मदिर आनेसे मदिर में अनेऊ प्रकार विष्न होनेजी सम्भा- 
यना दै ! यदि श्ात भावसे विचार क्रो तब्र पता लगेगा कि 
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उनके मदिर आनेसे किसी प्रकार की द्वानि नहीं अपितु लाभ द्वी 
होगा । प्रथम तो जो हिसा आति महापाप ससारमे होते हैं. यदि 
वे अस्पृश्य शूद्र जेन धर्मको अज्ञीकार करेंगे तय बह पाप अना> 
यास ही कम हो जायेंगे । आपके वशमें ऐसा भले ही न हो परन्तु 
यदि बैवात्‌ हो जाये तर आप क्या करेंगे ? चाण्डालगे भी 
राजाह्षा पुत्र चमर ढुलाते देखा गया ऐसी जा कथा प्रमिद्ध है। 
क्या बह असय है, अथवा क्या छोडो, श्रीसमन्तमद्र स्तरामी ने 
रुनक्रण्ड श्रायकाचार में लिया है-- 
सम्पन्नर्शनसम्पन्नमपि मातगदेहजम्‌। 
देवा देव रिदुर्भस्मगूढागारान्तरौजसप्‌ ॥ 

आत्मामें अचिन्त्य शक्ति है। जसे आत्मा अनन्त समारके 
कारण मिथ्यात्व क्रनेमें समर्थ है उमी तरह अनन्त समारके 
बन्धन काटनेमें भी समर्थ दै। 

मेरा #दय यहद्द सातो देवा दे कि सनुष्य पर्योयवाला जो भी 
चादे यदद फोई भी जाति द्वो कल्याण मार्यका पधिक दो सफ्सा 
है। शूद्र भी सदाचारवा पान दै, हाँ यह अन्य बात है कि आप 
लोगों द्वारा जो मदिर निर्माण किये गये हैं, उनमे उन्हें मत 
आने दो और शासक वर्ग भी आपके अनुकूल ऐसा कानून बनादे 
परन्ठु जो सिद्धक्षेत हैं, कोई अधिझार आपको नहीं जो उन्हें 
बहा जानेसे आप रोज सर। मन्दिरके शाम भले ही आप अपने 
सममकर उन्हें न पढने दें परन्तु सावेज्ञनिक झास्रागार, पुस्तका- 
जय, वाचनाक्षयामें तो आप उन्हें शाश्न, पुस्तक, समाचारपत्रादि 
पदनेसे सना नहों कर सस्ते । यदि वह पच पाप छोड देवे और 
रागादि रहित आत्मारं पूज्य मानें, मगयान अरहन्तका स्मरण 
करें तय क्या आप उन्हें ऐसा करनेसे रोक सतते हैं 
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मेरे हदयमे हृढ विश्यास दे कि अरश्य शूद्र सम्यग्दर्शन 
और ध्रत्ाता पात्र है। यदि असश्यवा सम्बन्ध छरीरसे है. तव 
रहे, इममें आत्मारी क्‍या द्वाति है? और यदि अरश्यशा 
सम्बन्ध आत्मासे है तव जिसे सम्यस्दर्शन प्राप्त कर लिया बह 
अश्पत्य यर्दोँ रद्द ? मेरा ता यद् विश्वास है नि गुणाथानोंपी 
परिपाटीम जा मिथ्या गुगम्धानयर्ती हैं. यदद पापी है। तब चादे 
बहू उत्तम वर्णंया क्यो प हा यदि मिस्‍्याटेष्टि है तथ परमार्थरों 
पापी दी है | यदि सम्यफत्वी है धय उत्तम आगा है। 

यह पिप्य शूद्ादि चारों बणापर लागू है। परन्तु व्ययद्दारमें 
मिथ्यादर्शन सम्यर्द्शनडा विर्णय थाह्य आचरणोंसे है, भत 
विसमे आचरण शुभ हैं वही उत्तम वहलाते हैं, जिनसे आचरण 
मलिन हैं ये जधन्य हैं । मय एक उत्तम कुलवाला यदि अमश्ष 
भक्षण परता है. प्ेश्यागमनादि पाप परता दै, उसे भी पापी 
जीव माना । और से मन्दिर मत जाने दो, फ्योफि श्ुभाचरणसे 
पतित अश्मश्य और असटाचारी है। शूद्र यदि सदाचारी दे तव 
यह आपक़े मससे भगवानके दर्शनक्रा अधिकारी भछे द्टी नहों 
परन्तु पश्चम गुणस्थानवाला अवश्य है। पाप त्याग द्वी यी मद्दिमा 
है। १पज्ष उत्तम कुलमे जन्म लेनेसे ही व्यक्ति उत्तम द्वो जाता 
है एसा कहा हुगाप्रद द्वी है। उत्तम फुल ही सद्दिमा सदाचारसे 
ही है कदापारसे महीं। मीच कुल भी मलिनाचारसे क्लझ्लित 
है। वे माँस साते हैं, ग्रत पशुओआवो ले जाते हैं, आपके शीच 
गृद्द साफ करते हैं, इसीसे आप उन्हें: भद्यश्य पदने हैं । 

सच पूछा जाये तो आपकी रम्य स्वीक्रर करना पढ़ेगा कि 
उन्हें भशश्य यनानेवाले आप दी हैं। इन फार्यसि यदि यह परे 
हो जाये तो क्या आप उन्हें तब भो अख्श्य मानते जायेंगे? 
बुद्धिम पहीं भात्ता फ्रि आउ भद्ठी यदि ईसाई द्वो ज्ञाता है. और 
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बह पढ लिसफर डाक्टर हो जाता है. तब आप डसऊी दवा गट 
गट पीते हैं या नहीं? फिर क्‍यों उससे रपशे कराते हैं? आपसे 
तात्पय वहुमाग जनतासे है। आन जो व्यक्ति पाप क्ममें रत हैं. 
वे यदि फसी आचाये महाराज़के सानिध्यकों पारुर पापोक्‍ा 
त्यागरर देवे तय क्या वे धर्मौत्मा नहीं हो सफ़्ते ? प्रथमानु 
योगमें ऐसे बहुत दृष्टान्त हें | व्याधने सुर्ोझनल स्वामीरे उद्रको 
पिलीरण क्रिया और वही श्री कीतिधर मुनिके उपदेशसे पिरत्त 
हो समाधि मरणकर सर्वे लक्ष्मीरी भोक्ता हुएँं॥ अत स्सीजो 
भी धर्म सेवनसे वसश्ित रसनेके उपाय रचकर पापतने भागी 
मत बनो । 

जैन दर्शनरी मद्दिमा वो वही आत्मा जानता है. जो अपना 
आत्मारों क्पाय भावोंसे रथित रखता दै। यदि क्पायरत्ति न 
गई तय बह मुनि, आचाये कुछ भी वननेझा प्रयत्न करे सथ एक 
माटकीय रपाग घारण फरना ही है। ये दूसरोका तो दूर रहे 
अपना भी उद्धार बरनेके लिये पधरवी नौका सह हैं । 


अख्पश्पता-- 


शुद्रोमें भी कई मनुण्य उत्तम अद्धतिके होते हैँ. परन्तु अधि- 
काशका चारित्र ध्ृणित होनेसे उन्हें अखृश्योरी श्रणीमे ग्रिना 
दिया ज्ञाता है। परमाथे दृष्टिसे विचार क्‍या जावे तन पाप 
क्रनेसे आत्मा पापी और अख्श्य कहलाता दै। जाति था उलमे 
उत्पन होने मानसे आत्मा पापी और असश्य नहीं होता। यद्यपि 
शाख्तोंमें दो गोन माने हैं. और उन्तत्म इस त्तरहसे विभाग क्या 
है कि जो पश्राक्मण कज्षण्रिय और वेश्य कुलमे उत्पन्न द्वो उसे उच्च 
गोनी ब्दते हैं. और इनसे अतिरिक्त शुद्रोमे जन्म छे उसे मीच 
गोर्य! कहते हैं. पर इसका यद अंथ नहीं किडच को 
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क्या असश्यका अथे यह है दि उनके स्पर्शसे हमे स्नान करना 
पड़ता ह ? था वे मत्यादि पान बरते हैं इससे अस्पश्य हैं या वे 
हम लोगोके द्वारा की गई गन्दगी ग्वच्छ करते हैं. इससे अप्रग्य 
हैं, या शरीरसे मलिन रहते हैं इससे अस्पश्य हैं, या परम्परासे 
दम उन्हें अल्यश्य मान रहे हैं इससे अश्श्य हैं) यदि मथ मास 
सैवनसे अश्ृश्य हैं तय जो लोकमें उत्तम कुलके हैं झौर मार्स 
सेचन करत हैं वे भद्यश्य द्वोपा चाहिये, यदि गन्दगीरे साफ 
करनेसे अरपश्य हैं तय प्रत्येक ममुष्य गन्दगी साफ करता है । वह 
भी अए॒श्य हो जावेगा | शरीर मानिनता भी अग्पृश्यताका कारण 
नहीं है। बहुतसे उत्तम उलवाले शरीर मलिनतासे अस्पृश्य ही 
ज्ञापेंग । तन यद्द्‌ हो सकता है कि जो उनमे मलिनाचारकी 
बहुलता है, यह अखश्यतासा साधक है। यह बहुत उत्तमकुलमे 
भी पाट जाती है.। इससे सिद्ध होता है ऊि जो यद्वा पर पापाचार 
मय प्रवृत्ति है वद्दी अश्ृश्यताका फारण बल्याणके सार्गसे दूर 
रसनेयाली दै। 
मरा पिश्यास हे 
मेरा यद्द रढतम विश्वास द्वैक़ि मनुष्य ज़ातिमे जन्मे जीवसों 
थंदि काल्ादि लाध कारण कूट मिल जावे तय बह सम्यस्टष्ठि 
हो सकता है और अप्रत्याग्यानता क्षयोपशम दो जाये तय देश 
ज्ती भी होसफ्ता है। मेरी तो यद्दा तक श्रद्धा है कि 'चाण्डाल 
घुछमे ज़न्मा भी जीब योग्य साममीके सिल्लनेपर उसी पर्यायसे 
ज्॒ती दोसकत्ता हे | मत्दिर आने दा, न आने दो यह और चात 
है। यति यद्द भरद्धा होनेके कारण लोग हमारी निन्‍दा करते हैं । तो 
करे। हमें उसरा पोई भयनहीं। हम उसे आगमानुरल मानते हैं । 
तथा शूद्र छुलयाला वश्नउपभनाराच सदननका धारी हो समता 
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है, क्षयोपशम सम्यफ्थी भी हो सकता है, उसे यदि श्रुतकेवली या 
केनलीके पादमूलका सम्बन्ध मिले तब क्षायिक सम्यग्दष्टि भी 
हो सकता है! 

मेरे पिचारसे चाण्डालके भी इतने निर्मेल परिणाम हो सकते 
हैँ कि बह अनन्त ससारशा कारण मिथ्यात्यका अभाय कर सकता 
दै। जो आत्मा सबसे बडे पापझो नाशकर सकता है. फिर भी 
चाण्डाल बना रहे? यद्द समझमें नहीं आता। चाण्डालरा 
सम्बन्ध यदि शरीरसे है तब तो दम कोई विवाद नहीं। जिसे 
विवाद द्वो रहे । पर्तु आमाकों जन सम्यर्दर्शन हो जाता है 
तय बह पुण्य जीयोकी गणनामे-आ जाता है | आगममे मिश्यारष्टि 
जीबोरो पापी जीव क्ट्वा दै चाहे वह कोई वर्णका दो। परतु 
हम लोग इतने रतरार्थी द्ोगये झे बिरले तो यहाँतक कह देते हैं 
कि यदि इन लोगोंसा सुधार द्वो जावेगा तो हमारा कार्य कौन 
करेगा ? लोक्मे अज्यवस्था दो जायेगी अत इनको उद्रधमफा 
उपदेश द्वी नदीं उमा चाहिये। इतना स्वार्थ जगतमे फैल गया 
है कि जिनके द्वारा हमारा समर व्यवद्यार वन रद्दा है दसीसे हम 
घृणा करते हैं । 

रसिन्तु ससारमें ऐसा कौन होगा जो आत्मीय हितरी अप 
हेलना कर ? आप जानते हैँ धर्म कोई पौदलिस पर्याय नहीं और 
न पुठ्लका गुण दे, और न पुटल ही है। घर्म बह आत्माक्ी 
पयोय है जो मोह और क्षोभसे रहित हो । वही कहा है-- 
“चारित सलु घम्मो धम्मो जो समों त्ति णिद्दिदठों | 
मोहक्सोहपिद्दीणों परिणामों अपणों हि समो ॥! 


निश्चयर्र चारिव दी घ्॒मे है, और आत्माक्षा जो सम परि 
णाम है वही धरम है। दर्शन मोहके उद्यसे जआत्मामें जों ५ 


हे 
/* 
हु डी 


वर्णी-वाणी कण 


णाम है और चारित्र मोहके उदयसे जो क्षोभ परिणाम द्वोता है 
इन दोना परिणामोसे रहित आत्मावा जो निर्मेल परिणाम होता 
है इसीझा नाम साम्यभाव है। वदह्दी परिणाम धर्म है, और 
उसीका नाम चारित्र दै। यही मोक्षमा्ग है। 
हरिजना का कतंज्य 
१ आज हमारे दरिचन धर्म काम करते हुए भी मद्यपान 

आदि अवगुणाकी छोड देवें और जो रुपया बचे उसका स्वय 
मन्दिर बनवा लेपें, उसम प्रतिदिन धर्म कथा करें, सिनेमा 
जाना छाड देव । 

२ अपने मकानों स्च्छ रखें, काइनेरी माड्ूं टोकगी 
मकानसे प्रथक रखें, बल्कि म्थुनिसपिलसे आथना कर एक प्रथक 
गृह इन सफाईफे साधनों ( क्राटू टोऱनी आदि) को रसनेऊे 
लिये रहें. 

३. थाज्ञारवी सडी गली बस्तुए व्याना छोड देवें । 

४ जब कुण्पर पानी भरने जायें तब स्पस्छ वर्तेन 
ल्ल+र जायें । 

४ सिरन्‍्त अपनी सन्तानयों सच्छ स्पे | 5 

६ जो कोई छुछ देवे स्पच्छ ही तभी लें, यदि गनन्‍्दा हो 
ता भीघ दी लेनेसे इन्कार कर दें । यद कहें । हम भी मानव के 
आपको लज्षित होना चाहिये ऐसा निन्य व्यवद्वार करते दो। 
उचित्त तो यद्द है कि उतना ही भोजन परसाओ जितना सा 
सको। तृष्णा पापकी जड़ है, उसे छोड़ो । वहुत दिन आपका 
आचरण शिष्ट समुदायत्े विरुद्ध रह्म । इसीसे आजतक विदेशी 
शासकाऊे दास रहे । अय स्यराज्य पाफर भी यदि इन निन्‍्य 
कृत्यासे अपनी रुक्षा न कर सके तन घही दशा होगी |? 

( सन्‌ $६४९,५१ ;की देना दती , रजिस्टर जौर सुखति पुस्विकास ) 


परोपकार 


क्षेत्रकी पिपमता-- 


हमारा निम खेत्रम जन्म हुआ, बह क्मंभूमिसे प्रसिद्ध दे। 
यहाँपर मनुष्य समाज एक सन्‍श नहीं है । कोई पेभयशात्री है. 
कोईश्फे तनपर बस्र भी नहीं है। कोट आमोद प्रमोद अपना 
समय यापन पर रहा है, तय कोट द्वाह्मगारवे अण्टों द्वारा आ 
जन्‍्त्न कर रहा है। कोई अपन स्तरी पुत्र भ्राता आदिके साथ तीर्थ 
यात्राकर पुण्य पात्र हो रहा है, तन काइ उसी समय अपने 
अलुकुल आएियोसों टेस वेश्यादिव्यसन सेवनक्र पाप- 
सुश्नका उपार्नन फर रहा है | उहनेरा तात्पर्य यह है फि वर्म 
भूमिम अनेक प्रतारकी विपमता देसी जाती है। यही गिपमता 
“परस्परोपप्रह। जीयानाम” इस सृत्ररी यथा्ता लिखा रही है । 


साउुजनोके चेतमें-- 
जा मसारमसे पिरक्त दो गए हें और जिन्होंने अपनी कऋावादि 
पिभाव परिणतियोंपर विजय प्राप्त कर ली है. उनया यही उप 
कार है जा प्रचायों सुराग पर लगायें । हम लागासो उनके निदिष्ट 
मार्गपर चलकर, उसकी इच्छारी पूति जरनी चादिए। तथा 
उनकी चैयायूय करना उचित है। तथा यह आह्यस्सा जाय, तने 
डाहे यथागम रीतिसे आहार ठान नेरर, उन्हें निगउल करनेया 
यन्न करना चाहिए । 
विजन के क्षेरमे-- 
नो विद्वान हें, उन्हें उचित है कि ज्ञानरे द्वारा ससारका 
4२ 
अशिशिफ्िकल 


चर्षों वाथी कक८ 


अक्षान दृर करे। और हम अज्ञानी जनोतों अंचत है जी पनरे 
परवारादिफे पोपणफे लिये भरपूर द्रत्य नेवे 
द्रब्यका उपयोग-- 

तथा हमारे यदि यनकी पिपुलता है तथ उसे यवोचित 
कार्योमि प्रदानरर८ जगतत्ा उपझार करना चाहिए । ज़गतका यह 
काम दे, जा इमारे प्रति सहानुभूति रक्से । यदि सचित धनका 
उपयोग न किया जावेगा, तन था ता उसे दायाठयण अपनावेगा- 
या राष्ट्र ले लेगा । 


शरणार्थी सहायता-- 

जब एसी ससारप्ी व्यवस्था है, तन वर्तमानमे, जब बगाल 
ओर पत्नायम लासो मनुष्य गहविहीय हो रहे है, तय जिनके पास 
पुष्वल द्रव्य है, ये रसे उपकी रक्षाम लगा देंगे । तथा जिसके पास 
पुप्कल भूमि है, इसमें गृह॒विद्दीन मनुष्योत्ों बसायें तथा शरूपि 
करनेसो देवें। चिनके पास मयोदा से श्रप्रिक वखाति हैं, उन्हें 
इन लागोमें, अपने योग्य रसरर यित्रण क्र देब। तथा जो 
भोजन मर्याशयसे अधिक साया जाता है, उसे परिमित कर शर 
णावियोकी रक्षामे लगाया जाये। यानि इस पद्धतिकों अपनाया 
जावेगा तत्र जनता क्स्यूनिस्ट न द्वागी ! झयथा वह समय अत्प 
समयमे आनेयाला है, जब भारतयर्प अपनी पुरानी धामितत 
परम्परासे बहुत दूर चता जायगा। अब उसे पहले अपनी 
परिणतियों सुधारा और ययेष्ट टान लेकर परलोक्सी रक्षा करो । 

इस समय मारतयपम अतेस लाथत्तियाँ आ रही हैं । जिधर 
हुसों उधरसे सपयोरो आब'यस्ता दै। मेरी तो यद्द सम्मति है, 
फि अत्येक कुद्ठम्य, उसके यहाँ जो दैनिक व्यय भोजन वस्मादिमे 
हँ।ता हो एसमेसे १) ₹० में एज पैसा इस परोपनारमे प्रदान करे, 


व ५00 


हू आप गे छल गज ाद सइेथ ही सर 5६ वऋूक ३० 
खर चकत कद हमे पिल नाप घ देंइ हज % कह? धटाफ 
देता जड़ पे हब बा सह २६ $ 2७ कजइ >« ० 
हबन है।इस काट शुचन- 
? 08 2 अर े की ही 
डड #ज पे ४८,६४३) 
हो बह ००१६ १24३५) 
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खियों की समस्याएँ 

दु सकी बात यह है हि ख्ियोरी समस्याएँ दिन प्रतिटिन 
घढती जा रही हैं, और जय समस्याएँ यदृती हैं. तथ स्थभायसे 
चऋलमती भी आरखीं हैं! ऐसा रोई भी क्षेत्र नहीं जिसमें समस्या 
न्तहों! 
बाल ज!यनकी समस्याएँ 

फम्याका जन्‍म मुपने द्वी लोग अप्रसनता त्यक्त करते हैं-- 
“हाय ' हम सोचते थ लड़फा होगा, पर लड़नी हुई ! भाग्यम जो 
होता है, वही मिलता है” आदि ऐसे यचन छुलके लोग पहते 
हैं जिनसे अपमाए प्रतीत हाता है। एसी प्रथा दी चल पड़ी है. 
रिज्ञा उत्सव लड़पेंए जन्‍्ममे मनाया जाता है घह लड़फीपे 
जन्मम मद मनाया जाता ! एक दिन तो ऐसा भी रहा है. पि 
कन्‍्याके साथ इतना पक्षपात कया गया कि उसका द्वोने ही 
सरजाना अच्छा सममा गया! अस्तु, उसे प्रेम क्रिया भी जाता 
है ता वैसा नहीं, जेसा लडओ्ेसे क्या जाता है? लालन पालन 
यहाँ सर कि शिक्षा विपयमे भी उसे वह सीमाग्य प्राप्त महा 
होता जो लडकेऊ। द्वोता दै ! 


युवा जीयनकी समस्याएँ 


कन्या 'नसे बढ़ी हुई, व्रियाहर्ी समस्या सामने आतो है| 
कन्यायाकैपर डाझ्ा पहता दै। इसका विवरण सुनो तो प्रिफ 
इादाया प्रयाग दोने लगेगा । लड़का कद्दता है लडरी दिसाटो | 
दैवयोगसे रूपमें उत्ती् द्ोगई तप पूछता है मं जुएट दे ? दच- 


१८१ चुडन रजत रो 


जोगसे उसमें भी उत्तीर्ण होगड नई प्रद्ा 
धजाना जानता है ? वृश्य पानतों है ६ 
होना तो लड़कीरी परीय हुई | बढ दिए ४४४४ 
आया। फिर कया प्रसन होता है-कटिदे सिह कर 
तो तभी पटगा, पर मोटर, एए सिर #. “शा ४ 
रपये नगठ। यदि इसम अनुत्ताए हु” सपने हा ४४ 
पंदा और अगर उसम उतर कमी स्टराईक छाई 
कु शाशका प्रयोग उसके प्रतिहोता है ऋक्४ ७ 

पति यटि ग्रिवेसशीस न हुआ नद अशणन्‍्तन इू०७ 
कि सन्ततिते साक्षणमे भी अनेक कष्ट रा छ.७४ | 

मनुष्य प्राय. गर्भमें घालक रदनेम झ पा का मं 
उम्र समय गर्भरय धालकपे क्ट्ठकों होने मल ३० 
जंसे नय मास पूर्णरर गर्भस निवासर कुल € कूनन लन्‍दूत 
इानेसे यथाशक्ति श्रपायय क्या | पस्दे +>+ ७ 
इक्तालीस टिनसे हुए तय माँ के घर्निष्डड ० ५८ 
अ्राय्रा । यह तो बात छोड़िए, श्रव रुस्ट४/+कऋ५ ०... 
सुधाने सताया इमारे पास श्रन्य सक्रन्र « ..... 
#जालाना रादन यस्ूम”! । सुघाओे दब + #- 
अफीम, अपने ग्तनसे दुग्ध नित्रालझा ८७ 
मिला विष | नरेमें मम्ने हागए, मॉर्०  «» ३ # 
या तीन घण्टेम द्वाग्म हुआ फिर रोने शे>- ०५, .--> 
अरे | जालर मूसा है, टस्ब पिलाई 3०... £ 
इसीसे साने आतिरा विचार करने-- 

किसी टिम यनि शुवादवे गैस... ८ टस्स 
सब फिर क्‍या गोटीमे लेकर मफ्िः:७, | कक “ 
को बृचष्ट लग गे इसे माइसे 
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चर्णी वाणी इ्ढर 


माड दिया | अथया यह नही क्या तब जहाँ मुसलमान नमाज 
पढ़ते हें, पह नमाज पढफरर जब अपने गृहफों जाते हैं, अनेक 
म्रियाँ गोदमें पन्‍्चे लिए सड़ी रहती हें । उनके बालरोंके मुसपंर 
श्पौसरी सभी फ्रैंक लगाते है, उस समय सुसते ऊफादा भी बालक 
के झुखक्मल पर पडते है । अथवा यदि चालाक हुआ तम्रस््री 
के नेत्रोंम ८ गित भाषक श्रचेश क्राके जो जो दुर्दशा उस ख्री की 
ह्वामी है, यह जानता है । जो भारत अपने पवित्र भागोक़े द्वारा 
जगतमें श्रद्त था आज जा उसकी अचनत दशा हद्वा रही है सी 
“सत्ता यर्शन करना हतयकों बच्चा देना है। 

पायावम्थामे बालक्की शिक्षा माताके ऊपर निर्भर दे, माँ 
अपनी बंप भूपासे ही श्रयक्ाञ्य नहीं पाती। यह भी बोध नहीं, 
बालराओे समक्ष पुम्पसे हास्यालि नहीं +रना चाहिए, परन्तु क्‍या 
निर्से ? बालक माता पिताओसे आ्रायः विपय सेवनरी प्रणाली 
सीस जाते है । जहॉपर याल्यावस्थामे ऐसे कुत्सित सस्कारोंगी 
शिक्षा मिल जाती है। पहाँ उत्तर कालमे कहौँनक सुमागेरी 
!शक्षा मिलेगी ? इसीसे अनुमान क्रलो । 

जन पाँच पर्पफा हुआ समूल जाने लगा फिर गधायां “गा 
घोडारा 'घ! पिल्लौफा व कुत्तारा +' आदि एक वर्षतक पढनेमें 
आया | परमात्मा, के स्मरणरी कथा छोडो | कसी तरहसे चार 
डास पास ह०, अग्र जी पढनेमें लगा गए। अब रहने-महनेका 
भी परिवर्तन होगया। जिस तिस प्रफारसे एन्ट्रेस पास क्यि, 
पश्चान्‌ कालेनया शरण लिया। यहाँ पर रंगों थोडकर अप्रज 
बन गए। जो लोग आग्ल भापाजों नहीं जाननेयाले हैं, उन्हे 
डेमकल कहनेमे सल्कोच छूट गया। स्मी प्रकार बी० ए०, एम० 
ए०, एल० णल० वी० टिग्रियाँ प्राप्त क्ग्लीं ! 

प्रियाहकी वात होने लगी, लड़वी ची# ए० पास है, रग गोरा 


८३ सियों की समस्याएँ 


है, गाना यताना चानती है। १५०००] २००००) रुपये दगे, 
पहले लडकी *स लेगेंगे। पिद्येप क्‍या छिसें, जमेननेसे जिवाह 
मम्पन होगया। अप दस्पति होगए, पितातोी कद्दते हैं, अपने 
यहाँ फौलिस रीतिसे व्यापार चला आरहा है, त्ससे आजाविया 
करा, नहीं पढनेशा फल यह नहीं। गयनेमेट सर्विस करेग, श्सी 
भाग्यालयसे उत्तम सयिस मिल ग तत्र ता महाग्य और ग्राहणी 
का व मुश्किल निर्याह होने लगा। यदि उत्तम सर्विस न मिली 
न जो दशा हाती है, बह सत्र साथाग्णसो वित्त है.। दस तरह 
सारी समस्याएं उप्तके सामने आती हें। अपने पतिक पत्नी, 
पुत्री माता, और बहूसी सास--टन तीनाकी समस्याआया भार 
हेक्र उसे दुर्गेण जीयन पथपर चलना द्वाता है! यद्द भी एस 
चुढापेका अयस्थात+ जिसम समस्याओं अन्त नहीं दवाता। जस्तु! 
ओजनऊी समस्या-- 

जिस भोजनकी आवश्यकता शरीर ग्थितिर लिये आनश्यर 
है बहू भी उलमो हुई है। सियोरा भोजन तय हवाता है. जप 
पुरुष कर चुफते हैं । उनके वाद जय भोजन ठटा हा जाता है तय 
ज्ियाँ करती हू। एक तो उनसे साया द्वी नहीं जाना, यद्वा नद्गा 
गया भी लिया ता वह सुपक नहीं होता । 


रहने सहन और धार्मिक समस्पाएँ-- 
सर्येसे अधिक कष्ट ख्ियोका गर्सीरा द्वोता है, क्‍या भनुष्य 
तो कटिभागंसे ऊपरी भागकों निरायरण ग्सते हैं। स्तलियाँता 
हाथकी अँगुलीरो भी निरापरण करनम आत्मीय जपमान सम- 
सती हैं । मुस्कों निशायरण क्रनेसे संकोच करती हं। पुम्पोने 
भा ऐमे अ्रत्तियन्ध लगा रक्‍्ख हूं क्हाँतय कहा जावे, मात्रम 
जन ने श्रीदृयाधिदयका तर्शन करती हैं, चहॉपर प्रणुरूपसे तर्शन- 
$ 


हि की 


चर्णी बाणी बथ्छ 


का लाभ नहीं ले सरतीं । यद्वां तठ्ा दर्शन यरनेकें भय तर तर. यदि 
झासथपचनरम पहुच गट, बहॉवर भी वक्ताऊे बचनारा पूर्युरूपसे 
क्शवित' प्टंचना कठिन है। प्रथम तो उर्णपर वम्मका श्रानरण 
रहता दै। तथा पुर्पासे दस्वर्ती उनका सेत रहता है। देश्योयसे 
क्सीके गादमें बालक हुआ और “सो लुघातुर दवा गहन प्रारम्भ 
कर टिया, तय क्या पट ? सुनना तो एक ओर रहा; चक्ता प्रमृति 
अनुष्योत्ते बाय याण प्रहार होन लगते हैँ । “पालफ्पाली बाहर चली 
जावे, हमारे तिन मत करा? | इसे अयणरर शास्त्र शवणरी जो 
जिश्ञासा ख्री-समानसे थी, यह प्रिलीन सो जाती है। अत पुरुष 
प्रगमो उचित है, यो जिससे जन्म्रा बढ सी ही ता है। उसके 
प्रति इतनी वल्लात्मारिता न करनी चाहिए। प्रत्युत समसे उत्तम 
स्थान उन्हे झाम्र प्रयचनमे सुरक्षित रसना चाहिए। 


मद्िला मदत्य-- 


यहि खरीन्‍्यगें शिख्िित होरर सदाचारिणी हो जायें, तर आज 
भारत क्या जितना जगत मतु्याे गम्य है, सभ्य दो सकता है। 
आज जो समस्या उत्तमसे उत्तम सम्तिप्ज वाले नहीं हल कर सके, 
आअयायास हल हो ज्ञावगी ! इस समय मसयसे कठिन समस्या 
* ज्ञन सरयारी ब्द्धि स्सि उपायसे रोगी जावे” यह है) श्रना 
यास शिक्षित श्री चर्ग उसे भी कार्यम परिणत कर सकता है। 
जिस फायेरे क्रो) राजसत्ता भी द्वार मानसुर परास्त हैं। गई, 
उसे सदाचारिणी सी जपने पतियाला यह उपडेश नेफर सम्दे 
सुमार्गेपर ला सकती है--“जवब बालक गर्भमे आ जावे तत्र आप 
और हमारा उतंत्य है कि जपतर बहू वालऊ उत्पन्न होऊर पाँच 
वर्षफा न हो जावे, तयतर विपयन्वासनाकों स्याग देवें।” ऐसा 
डी प्रत्येक ख्री सभ्य व्यवद्वार करे, इस प्रकारकी प्रथालीसे सुतर 


कट छ्लियां की पमस्वाएँ 


शरद्धि रुरु जाएगी ' इसके दोनेसे थे लाये रपये टाक्टर, पद्म 
दुशनटार, शिमित वर्ग, विदगी खिलौने आतिमे जाव हैं. पढ़ 
चच लायेगे। तथा ल, री० पो० के चित्ित्मायृह हैं, बद् खुतरा 
अनायश्यर दो जावेंगे। अनरी जो ज़्सी है, उद भी न होगी। 
दुग्ष खप मिलने लगेगा। मटिरामे द्रस्यया व्यय न हागा. गृह 
चासरी पुष्कलतवा हो जावेगी। इस विपयमा यरि पूणरूपसे 
घशुन किया जावे तो एक सहामारत यनल लाबेगा। अत जब 
श्यक्ता है-खोन्समातरों सभ्य तन्ानेही। यति वह समान 
चादे तय आत प्रडन्बड़े मिलयालोबो चक्रमे टाल सरता है.। 
उत्तमसे उत्तम धाता तिन मिलामे नियलता है. यह ख्न्मेमाज 
पहनना बन्द वर तेये, तय मिलयालोजी स्या त्य्या होगी ? सो 
ऋहे प्रता लग जायेगा, क्रोड़ोशा माल या ही परवाह हो 
ज्ञावेगा। यद फथा छोडो, आज़ सी समाज साच को घूरी पह 
नेना वस्ट फर ठेये और उसके म्थानपर चाँद नसुपर्णफी चुडाया 
व्ययद्वार करने लगे तव चूड़ीवालायी क्‍या ठशा हागी ? रोनेसों 
मजदूर न मिलेगा । आत मी समाचर चटक-मटफ्ये आभषणारों 
पहरनाया जोड़ दब तय सत्य सुनाराका दया ये ने रह सकता 
है? इसी तरह यह पाउटर लगाना छाड ठेये तय जिलायतकी 
पॉडडर कम्पनियाँ समुद्रम पाउडर फेस लेगी। अत छीन्‍समापरे 
शिक्षित सदाचारसे ससारके अनेर व्यापार यन्‍त हो सकते हैं। 
चद्दी शारण है जो मनुष्य मसहाचासझी शिक्षा नहीं ैेते। 
डूसरे यदि इन्हें शिक्ा सटाचारकों टी जाये तो पद्म तालम 
चतुर्थ सालका दय आ सकता दे । चतुर्थ वालमे यही ता था फि 
बहुल भारसे ग्राणा मुमागेम परद्धत्ति कर्ता था। इसका यह अर्थ 
नहीं मि सामान्य मनुष्य पापमें लिप्त नदी होते थ, पापको प्रदत्त 
थी परन्तु सुमागझा प्रचार हानेसे समर ओर जनतारा लझ््य 


बर्णी याणी इ््द्द 


नही रहता था। यही कारण है ऊि ख्ियोमे अधिकाश प्रगनत्ति 
सोट रूप रहती है! अत उनमे अनेक सुणशालिनी होनेपर भी 
बहुभाग समीचीन भागसे बिमुस होनेगे कारण उनकी गणना 
उत्तम जीवोमे नहीं की जाती । 

हमारा कत॑न्य-- 


अप शिक्षाक्रा प्रचार अविक हो गया दे । म्ियाँ भी पुरुषो 
लैसी उच्च शिश्षा प्राप्त सरनेमे भागे बढ रददी हैं । समझदारी उनमें 
आ  गड़ है। हमारा उ्तव्य है कि खियोकी उलमी हुई समस्याओं 
के सुलमानेम यांग दें! जिससे वे अपने सदाचार और स्वाभि- 
मानकों मुरसित रुपती हुई आदेश वन सऊे। सीता, मना” 
सुत्दरी, कोशिल्या और त्रिशला ख्ियाँ दो तो थी, उनके आदर्शासे 
आज विश्वम भारतका मस्तक उन्नत है। अपनी बह बेटियों, 
चहिनो और माताजाहे सामने ऐसे ही आतर्श रसिए तब अपने 
घरकों स्वग ठेसनेती कामना बीचिये । 


€ गपाढद यदी ७ स० २००७ ) 


विश्व-बन्धुल 


पिश्वकें साथ वन्युता स्थापित छरसा परम पुण्पत्रा काये हे। 
इसके लिये नितात पत्तित्न परिणामोरी आपश्यस्ता दै। पविन्न 
परिणाम रसनेसा उपाय यद ई हि स्पष्ट घतनरा “यवद्दार करो । 
जो मन ह। उसे उयवहारम लाओ। यदि स्सीफे प्रति तुम्हारे 
हदूयमे असक्राप उत्पन्न हुए हैं तय डह रोकने प्रयन रगा। 
यनि “नरों नहीं रोक सरते नो उस प्राणीसे कह्द हो-- प्रिय 
बख्धु ' मुझे सेर है हि मेर परिणाम आपस मद्दानुभागवे प्रति 
अनिष्ट करनेतें हुए। इनसे आपया कट भी अनिष्ठ दोनेशा पढ़ी 
क्याकि आपकी आत्मा व्रिपर्यीत भायसे रहित है, आपका तो 
जितने मांक्मे हैं. उनसे प्रति रागद्षप नही, क्‍्यारि अभिप्रायस 
आप निर्मल द्वा गय हैं। आपती अज्ानना चेतना चली गई दै 
अत आप ने सा क्म-चेतलाओ कर्ता हैं कर न कर्मफलके भोक्ता 
दी हैं । हमारी अज्ञानता हमसे नाना कल्पनाए ब्रा रही है; और 
उसीके आवेशमे आाऊर आप जैसे भद्गाके प्रति द॒मारे द्वारा अभ- 
द्रता हो रही है। आप मारे प्रति साम्यभार ही रखते है । यह 
आपकी सौंम्य परिणविसा प्रभाय है परतु इससे हमारा लाभ 
नहीं। उछ परोपकारओी टंध्टि थीर धर्मानुरागसे या अनुम्स्पासे 
हम जैसे अज्नानियाजे प्रति छुद ऐसा पर्हु स्परूप श्रतिपादन 
करनेती चेष्ठा फीजिये जिससे हमारी '्रात्मामें भी मिमलता 
आये । आमिर हम भी सो आपके उन्धु हैं। रमेत्ी वलजत्तासे 
इन असामीय भाजोरे जाक्षम जा गये | यदि आपसे प्रयत्ललम 
आत्याओंके समक्ष हमारी यह पराधीनता न छूट़ो तय आपसे 


र्णीन्वागी बटड 


पहपुस्पोओे सम्पस्से क्या लाभ ? श्रन झय पिलम्प न कीजिये 
फटिति शुद्ध मार्ग उपदेश र इस यन्धनसे मुक्त कीजिये 7 
इननी अभ्यर्थना सुननेके पश्चात एक तो यह व्यक्ति नम्र हो 
न्ायगा, यदि उसके हेदयमे फ्पाय उत्पल भी हुई होगी ता पद्द 
नेर्मूल हो आवेगी । साथ ही इतनी विनय करनेजा प्रभाव तुमपर 
भय पडे प्िना न रहेगा, तुम्हारी आत्मा भी निःस्पाय द्वो जावेगी 
नहाँ दानोफे देय निप्स्पाय और नम्न हो गये वहाँ वन्धु-स्नेह 
॒मड पढ़ेगा। तुम्दारे दस व्ययद्यारको ठेसह्र से जाने कितने 
तोंग इस पथपर 'यलकर आत्म क्त्याण फर लेगे १ 
( अपाढ दी ९ स० २००७ रख्ति पुस्तिकासे ) 


कणों बी १९० 


मय* परिणमदि स कर्चा, यः परिणामी मवेचत्कम |” 

जो परिणमन करता है यह फ़्तोी हाता है और जा 
ज्सका परिणाम हुआ वह उसका कर्म कहलाता है। आत्माके 
राग, टेप, मोद्वादिरूप परिणाम कर्म हुए ओर आत्मा उनता कत्तो 
हुआ | शमउ टेग्िए, क्पडेसे जो कोई भी चीज़ बनेगी वह फपडे 
को ही ती कद्दनाई जायगो | पटसे घट इत्यादिर तो नहीं बने 
सस्ता ? इसी तरह पुठ्नल ही ज्ञानावरणाटि रूप परिणमता हि 
और शआत्मा अपने भावा रूप परिणत हाता है, उसके निमित्त 
न॑मित्तक भायोंसा न्‍ेसरर लोग फहते हैं क्रि आमा दी पुल 
क्माशा करता है तथा भागता है ऐसा अनारि अज्ञानसे व्ययदार 
हाता है 

देखसिये--कुलाल परठों यनाता है। अत हम आपसे पूछते 
हैं कि कुलालने घटमें क्‍या कर टिया ? पटती क्रिया घदम हुई 
और कुलालमी त्िया उलालम। मिद्ठी पट पर्याय रूप; हुई 
उल्लालने अपने हस्ताटरुफा प्यापार ऊिया। परन्तु घट रूप जो 
पर्याय हुई उसमें छुलालसा कौनसा जथ चला गया ? दोनों 
अपने अपने रूप परिणसन फर गये | यदि उलाल घढयां फरे 
ता वह घटका क्‍तो ठहरे, पर तु निश्चयसे ऐसा कभी नहा होता । 
पद घढादेक्फा सता कर्ता दो जाय तो देखें पाद्में से तो 
जना दें ? घट पटालिस 'अपने स्परूपसे परिणमन करते है ओर 
उलाल अपने रवरूपसे । उलालने अपने योग और उपयोगका 
ब्यापार किया, इसलिये उसजा जर्तो हुआ परन्तु परद्रब्यारा फ्लो 
तो त्रिफालमे भी नहीं दाता । 

थह यात प्रत्यल देखनेम आती है। ख्रीने या आटा गूटा, 
उस आदेवा चम्लेपर बेल दिया और उसतठी रोटी नना दी। 


क्१ आत्मदित 


लोग फटने हैं कि स्रीने रोटी तनाई पर विचार क्यो क्या ख्रीने 
सेद्ा पनाई। राटीशा किया सोटीमे हुई और छीजा क्रिया सरीमे 
परन्तु व्यवदारसे ऐसा कहते हैं कि खोने राटी बनाई । श्र तेस्या 
गाली तुम इते हो और इनसो क्रोध आ जाता है वर्ग तुमने 
क्या कर दिया। इन्हाने मान द्वी वो लिया कि पद गाली सुमे 
ही गई। बह क्रोप स्पाय सत्तामे यैठी थी उसका निमित्त पा 
फरके यह उत्यमे आगई। इसी तरह शान्ति है। शान्ति रूप 
परिणाम हागये शार्लि मिल गई, वह की यादस्से नहीं आइ | 

मुहारे अन्टर्से ही पैदा हागट ) अय लाग पहने हें कि हम 
खीरों भागते हैं। अरे तम क्‍या तुम्हारे टाटा नहा भोग सरते । 
तुम खीर क्या भोगेगे ? अपने परिथामाक्रे दवा भाक्ता दो जाआ 
पर द्रव्याके क्या भाक्ता बनोगे। भाँसीम एक खराथी। “सक 
देटमे पा था। चर बह अम्पतालम आई तब उसके पटसे बच्चा 
मरा हुआ निकला । बह म्री यडी झुश्किलास घची । रसने उसी 
समय अपन पतिसा घुलाया और रससे कददने लगौा-देयो अउ 
में मरती हूँ तुम्हें जा दान वर्स डयाति करना ई चह्द करल। | 
चह पति गान लगा। दसने उहा--नुम राते फ्या द्वो ? रानेसे क्‍या 
हाथ लग ज्ञायगा ? तुम्ह जा प्रतिता लेनी है. सो लो ? बसी 
समय चह हाथ जोडने लगा। नेग्िय ' जो उस खीरा भागता 
था सयव कम करता था यह “से हाथ जोइमे लगा तो एसर 
परिणामोमे ही निर्मलता आ गट । तब वह थाली, यह गहने 
रद हें, इनका वेचरर जो हान धम उरना दै सो कर देना 
ओर तुम प्रतिज्ञा ला कि हम अन्य स्मी ख्रीसे व्ययद्धार न 
करेंगे। उसने अपनी ग्पीझृति ने दी । श्रन्तम बोली--भच्छा हम 
समाधिमरण पाठ सुनाआ। इसी ससय उसने द्वावपर हाथ 
घरपर अपने प्राण छोड टिये! अब चताआ “मे इतनी शिक्षा 
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देस कौन गया था ? यद्द परिणामारी निर्मलनाकाद्दी ताफल 
है। अत अस्तरझम निर्मल परिणाम बनालों और दुनियाँके 
न्ययद्वार करा, घौन निपध करता दै ! निमल परिणाम ही मोक्ष- 
मागम साधऊ हैं। निर्मल परणतिके लिये यद्द ध्यान रहें शि-+ 
(-आत्मर्त्याणरे लिये म्वाध्याय, प्क्षचर्य भर शुद्ध 
भाजन फरना जति आयपश्यप है। 
२->आत्मविधासफे विया मासमार्ग प्राप्ति दुलेम हैं 
३->परपटर्वाक्‍्त पर जानोऊे साध साथ उनम रागद्रेप और 
माह मत करा । 
9«>जा इतयमे आये उसे ऋणके सहश जाय हर मिपाद 
मत करा । 
“>+रिसाये उपतारवी इच्छा मत करो । 
६-जा उपकार करो उम भूल जाधो | 
3>“जा अपगार पफरो उसे भी भूल जाआ | 
<->अपन गुणा व अवगुणारा यथाथ चिन्तन परा। 
«“-रागादिक दी निश्चय हिंसा है और यही समारफी 
जननी दे । 
“उन्यातआतया अभात द्वी शान्तिरा मार्ग है । 
*«“-पूण विराइलता दी परमात्मपद व मोक्ष है। 
(६ इदापार्मे घणणों जब अपर दिया गया भाषण ) 
आधश्रिन बडी ४, धा० संन २४०३ 


आत्मा 


जात्माशा ज्ञान स्माय-- 
जान स्भाय! आत्माका लखण है। लक्षण बददी जो लक्ष्यमे 
पाया जावे। आत्माफा लक्षण तान द्वी है. जिससे लद्दय आत्मा 
की सिद्धि होती है। येसे तो आत्मामे अनत गुण हैं जैसे दर्शन, 
आरिन, पीय, सुस्य इत्यादि पर इन सय गुणारों बतलानेयाला कौन 
है? एफ ज्ञान ही है। घनी, निर्धन, रर, राव, मनुष्य, स्त्री 
इनका कौन जानता है ? केयल एक ज्ञान | ज्ञान ही आमाशा 
अ्रमावारण लक्षण है। दोना ( आत्मा और ज्ञान ) के प्रतेशोम 
अमभे”पना है.। ज्ञानीजन ज्ञानमे ही लीन रहते और परमानन्दका 
अमुभय करते हें। वह अन्यत्र नहीं मटस्ते। और परमाथमे 
विचारों ता केयल ज्ञानऊ्रे सिवाय अपना दै क्‍या ? हम पदार्थों 
भोग फरते हैं, व्यज्ञनादिकें स्पाद लेते हें, उसमे ज्ञानरा ही ता 
परिणमन द्वोता है। यदि छानोपयोग हमारा दूसरी ओर हा जाय 
तासुस्टरसे सुन्दर विपय सामग्री भी हमज़ो नहीं सुद्दावे। उस 
छ्वानती श्रदूभुत महिमा है। पह कैसा है ? ह्पणनत्‌ निर्मल है। 
जैसे दर्षणमें पटार्थ प्रतिविम्बित होते हें? बेसे ही ज्ञानमे झेय 
स्वयमेव मलस्ते हें । तो भी ज्ञानम उन ज्ञयोजा प्रयेश नहीं हाता। 
अप देसा, दर्षणऊे सामने शेर गुज्ञार करता है तो क्‍या शेर 
दर्षणम चला जाता है ? नहीं । केयल दर्पणमे शेरके आकार रूप 
परिणमन अनश्य दो जाता है। दर्पण अपनो जगहपर है, शेर 
अपने स्थासपर है । उसी तरह ज्ञानमें ज्ेय मलफते हैं तो कलयो 
उसका स्पभाव ही देखना और जानना है, इसर बोई क्या करे ? 

श्३ 
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हाँ, रागादिक करना यही उधर जनक है। हम इनको टेखते है, 
उनसों हेसते हैं और सपनो देसते हे, तो टेयो पर अमुक्से रुचि 
हट “ससे राग ओर अमुक्से अरुचि हुई न्‍ससे इेप कर लिया, 
यह फ्दाँका न्याय है ? यताओ। 'रे उस ज्ञानगा काम बेचल 
देखना और जानना मात्र था, सी टेस लिया और जान लिय।। 
चल्नों खुड़ी पाई । त्ानसा घान रहने नेनेसा ही उपनेश है। उससे 
कह प्रकारती इछ्टानिष्ट कल्पना करनेरों नहीं कद । पर हम लोग 
ज्ञानमो ज्ञात कहाँ गहन >ेते हैं ? फठिनता ता यद्दी है। 

भगपावक्त टखा और जाओ । यदि उनसे गग फर लिया तो 
स्पर्गम जाजो और दृप उर लिया तो नरकमे पड़ो | इससे अध्यस्थ 
रही। उन्‍हें टप्ा और ज्ञानो। जैसे प्रदर्शनीम वह्लुण केव्रल 
देखने यौर जाननेझे लिए होती हें बसे ही ससारके पटार्थ भी 
फ्ेयल देसने और जाननेके लिए हैं। अ्रदर्शनीमे यदि एफ भी 
यखुकी चोरी करों तो बबना पडता है उसी प्रसार ससास्के 
पदार्थोके ग्रहण बरनेरी अभिल्ापा करो तो वन्‍्धन है, अन्यथा 
टसा जार ज्ञाना । अभी स्त्री बीमार पड़ी है तो उसके मोहमे 
त्याउल हो गए। याद लानेसी चिन्ता द्वो गई क्याक्रि छसे अपनी 
माल लिया नदी नो टेसों और जानो। निजत्यवी ता पना करना 
ही हु सका फारण है । 

समयसार में एक शियने आचार्यसे प्रश्न क्िया-मद्वाराज । 
यहि आत्मा ज्ञानी है ता उपत्श नेनेजी आवश्यकता नहीं और 
अज्ञाना है तो एमे प्पनेशरी आयश्यक्ता नहीं। आचार्यने क्ट्दा 
फि जयतर कम ओर नोस्मरझा अपनाते रहोगे अर्थोत्‌ पराश्रित 
बुद्धि रहेगी तयतर तुम अज्ञानी हो और जय स्वाश्रित बुद्धि हो 
ज्ञायगी तभी तुम ज्ञानो घनोगे । 

एक सनुप्यके यक्षं दामाद और इसका लडका आता है। 


क्रण्जु बात्मा 


लड़का ता स्पेच्छासे इधर उधर पर्यटन कर्ता है। परन्तु दामाठ 
का यद्यपि अत्यधिक आदर द्वोता है तय भी पद सिउड़ा सिउद्ठा- 
सा घमता दै। अतण्य स्पाश्रित बुद्धि द्वी सल्याणप्र” है। आचारये 
में वही एस शुद्धआानरपरूपम लीन रदनेद्ा उपदेश तिया है। 
जैसा कि नाटक समयसारमे लिया है -- 
पृणकाब्युतशुद्धयोधमद्दिमा बोद्धा ने योध्यादय | 
यायास्कामपि जिक्िया तत इतो दीप* प्रझ्राव्यादिव ॥ 
तडस्तुस्थितियोधपन्थधिपणा. एले.. स्मित्नानिनों । 
रागठेपमया भयन्ति सहज़ा मुख्न्त्युदासीनताम्‌ ॥ २९॥१ 

यद्द हानी पूर्ण एम जन्‍्युत शुद्ध ( विरस गरहिस ) ऐसे 
ज्ञापमरूप निमरी महिमा ह एसा दे । एसा शानी झ्षेय पटार्वासे 
ऊछ भी वरियारका नहीं प्राप्त द्वाता। जैसे टीपक प्रशाशने योग्य 
घहपलादि पटलाथॉसे व्रितारषा प्राप्त नद्द द्वाता उस सर । ऐसी 
बस्तुरी मर्यादारे ज्ञानमे रहित लिनती युद्ध है एसे अज्ञानी डीक 
अपनी स्ताभायिस डउदासीनतारों कया छोड़ते हैं और राग-ेप्नय 
क्या दवोते है. 

छुछ लोग ज्ञानायग्ण कसक्रे उतयरा अपना घातर मर इससे 
दवते * । तो पहते हैं कि फ्रमक उत्यमे टसी दनिसी आइसडत्ट 
नहीं है। अरे जितना क्षयापश्मम है उसोम आन झप्ी अप 
इम मानते फ्द्दों है ? सयन्नना लानेरा प्रयास जा ऋरे ई | पद 
हम आपसे पूछते हैं, सज्ञतामे क्या है ? हमन इन ेद अेंकत- 
और जान लिया तो हम बीन सा मुस है गया * क्नम्कके अप 
चाननेम सुस्त नहीं ह। सुसझ फारण “नर्मेटशलीशम मे दा 
न्‍ेमा है। सप्ज्ञ भो टयो अनत पतापौँसे हंसी डफ उापनों 
हैँपर रागालिक नहीं करते, इसलिये पूड झ्ोर्द जा 
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और जाननेकडी महिमा नहीं है। महिमा तो रागादिक्क़े अभायमें 
ही है। 

लेक्नि हम चाहते हें कि रागादिक छोड़ना न पडे और उस 
सुखका अनुभव भी हो जाये तो यह कैसे बनें ? मूली खाआं 
भौर केशरता स्थाद भी आ जाय, यह मे हो सकता है ? रागा 
दिक तो ठुसके ही फा'ण हैं, उनमे यदि सुस्न चाद्दो तो बस 
मिल सकता है? राग तो स्ेथा देय द्वी है। अनादि कालसे 
हमने आत्माके उस स्वाभाविक सुस्त स्पाट नहीं जाना, इसलिए 
रागके द्वारा उपन्न सिश्वित््‌्‌ सुसकाह्दी वास्तविक सुत्त समर 
लिया । आचाये कहते हें ऊि अरे उस सुयका कुछ ता अनुभव 
करा | अब “सो, +ड॒बी दयाओो माँ कहती है कि 'वेदा इसे ऑस 
मीचकर पी जाआ।” अरे, आँस मीचनेसे जहीं क्दुयपन तो 
नहीं मिट जायगा ” पर कहती है कि वेटा पी जाओ। वैसे दी 
उस सुसका विश्वित्‌ भी ता अनुभव करो । पर दम चाहते हैं कि 
बच्मासे मोह छोड़ना न पडे और उस सुस्त अनुभव भी हों 
जाय । 

“ह८दी लगे न फिटकरी रद्न चोसा आ जाय । 

अन्छा, बचचासे मोह मत छोडो ता उस सपात्मीक सुसरा 
तो घात मत करो। पर क्या है? उधर हृष्टि नहीं देते इसीलिए 
दुसके पात हें। 

ऐसी घात नही है फि क्सीके रामादिक घटते न ही । अभी 
समास्मे ऐसे प्राणी हें जो रागादिक छोडनेका शक्तिभर प्रयास 
करते हैं। पर सिद्धान्त यही कहता है फ्रि रागादिक छोड़ना दी 
सबस्व है! जिसने इन्हे दु सदायी सममकफर त्याग लिया, वही 
हम तो क्दते हैं 'धन्य है!। कद्दन सुननेसे क्‍या द्वोता है ? इतने 
जनोने झासत्र श्रवण किया ता कया सनके रागादिकारी निद्धत्ति 
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ह।गई ? अप लेखों आहद्य ऊदलरी क्या याँचते हैं ता वर्हा फद्ते 
हैं प्यो मार, यो कादा' पर यहाँ उिसीके एस तमाचा तक नहां 
हूगा | ता केयल कटनेसे उछ नहां हाता | जिसने रागालिक त्याग 
दिए यस उसीयों सजा है। जेसे हलयाई मिठाई ता यनाता है 
पर उनके स्पादरों नहीं जानता । वैसे दी शास्त्र तचिना ना मिठाई 
बनाना है पर तिसने चग्र लिया उस उसोको हो मजा है। 
चत्मारा आउत सख्प-- 

आत्मामें अनस्तशक्ति निरोभूत दै। जैसे सूर्यका प्रसान्त मेघ 
पटलोसे आन्द्धादित द्वानेपर अप्रक्ट रहता है. पैमे द्वी कर्माके 
आपरणसे आत्माठी अनन्त श्क्तियाँ प्रकट नदी होतीं। लनिसे 
समय आनरण हट लाते हैं उसी समय ये शक्तियाँ पूर्णरूपेण 
पिक्सित हो जाती हैं। देसो, निमाट्से लेझर मनुष्य पर्याय 
धारणकर सुक्तिफे पात्र बने, इससे आत्मारी अचिस्त्य शक्ति ही 
तो पिड्त द्वोती है। अत हमें रस ( आमा) रो जाननेरा 
अपश्यमेय प्रयन करना चादिये। जेसे साल मिट्टीके रितलौने 
बनाते फिर पिगाड़ नेते हैं यैसे ही हम ही ने समार भनाया और 
हम हीं यति चाहें तो समारसे मुक्त दो सस्ते है । 

हम नाना प्रसारके मनोरथ बरते हैं। उससे एम सनोरप 
मुक्तिफा भी सद्दी । तास्तवमें हमारे सर मनोौस्थ बाइूजी भीतियी 
भाति दह जाते हैं, यह सत्र साद्दोत्यनी पिचियता है.। चह्ाँ मोह 
गला वर्दां कोई मनोसथ नहीं रद्द वाता। हम रात्रि टिन पापाचार 
करते हैं और भगयाससे प्रार्थना बरते हैं. कि भगयान हमारे पाप 
समा करना । अरे, भगवान तुम्हारे पाप क्षमा चरें। पाप करो 
लुम भगयान समा फ्रें--यह भी क्रटीका न्याय है? कोई पाप 
करे और कोई क्षमा करे | उसरा फल उमही या मुगतना पड़ेगा 
भगवान हुम्हें बाई मुक्ति नहीं पहुचा हैंगे। मुक्ति पाओगे तुम 
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अपोे पुरुषा् द्वारा । यदि जिचार क्या जाय तो सयुण्य सब 
ही कल्याण कर सकता है। 

एक पुरुष था। उसरी र्दीरा टसस्सान देदास्त होगया। पढ़ 
बड़ा दुसी हुआ । एक आतसीने उससे वहा अरे 'उड़तावी खिर्योँ 
मरती टैं, में इनला चेउन यया द्वोता है ? प्रद बोला तुम सममते 
नहीं द्वा । उसम मरी मम उुद्धि लगी है इसालिए मैं दुसी है! 
टुतियॉसी सियाँ मरी हैं तो इससे मेरा ममत्य नर्दी,“इसंद्वीम 
मेग मगत्व ता । उसी समय दूसग घोला “अरे, तुमम चय अह 
जुद्ि है तभी ना मम युद्धि ररता ै। यदि मेरेम अद्युद्धि न हो 
ना ममपृद्वि क्मिसे करे? तो अहयुद्धि और ममबुद्धितों गिटाओी। 
पर अ्रहवरुद्धि और ममबुद्धि निममे होती है, रसे ता जाती । देखा 
लाक्म वह मउुप्य सू्े माना जाता है जा अपना नाम, अपने 
गाँयया नाम, अपने व्यवसायता नाम थे खाया हो उसी वह 
परमार्थमे यह सनुप्य मूे दे जो अपन ख्ापरो ले आनता ही । 
इसलिए अपयेद। ज्ञागा। तुस €। ज़ञमी ता साग ससार है। 
भाँस मीचलो तो कुछ पहीं। एफ आठमी सर जाता है ते फैयल 
झगर ही तो पडा रद्द जाता है और फिर पद्मेद्रियाँ अपने अपने 
जिपयामम क्या नहीं प्रयतेती ? इससे माछम पढ़ता है. कि उस 
आत्मामं एक चेतनाता ही 'चमलार हैं। उस चेगयारों जाने 
छिना सुम्दारे सारे बाय व्यथ हैं । 

मोहमे दो इन सयको हम अपया सासते हैं। एक सनुप्यने 
आपती ख्रीसे कद्दा जि अच्छा ब्दिया भोजन चनाओ इम अभी 
गानया आते हैं। जरा याजार द्वो आए। धअय मार्गसें चडे तो 
वहाँ मुनिरातका समागम दोगया । उपदेश पाते ही बढ भी मुनि 
दोगया | प्यौर बदी मुनि पनरर आद्वाग्वे लिये बहा आगर। 
ता रेसो उस समय वैसा अभिप्राय था अब पैसे भाव द्वोगए ! 


फ्द्९ ख्राहरा 


चक्ररर्तीरों ही देसो । पद छ सण्डर्ा माहमें ही तो पम्डे है। 
जप पैराग्य उदय होता दे तो सारी जिभृूतिरों छोड यउनवासी 
वन जाता है। तो “सो उस इन्दायों ही तो मिटानेता है कि 
हृदम मम! यह भेरी है। बह इच्छा मिट गई अप छ सण्डयो 
पताआ कौन सभाछे ? जय ममत्व ही न रहा तय उसका क्‍या 
करे ? इच्याकत घटाना ही स्वस्थ है। टान भी यति दच्दा क्स्के 
डिया ता बेनरूफी है । समझो यह दमारी चीज़ दी नहा दे । तुम 
क्टाचित्‌ यह जानते दवा कि यति हम ढान न ेय तो उसे कौन 
हूँ ? अरे उसे मिलना होगा तो दूसरा दान दे देगा फिर 
समत्त बुद्धि रपऱे क्या दान नेता है? वास्तयमे तो कार्ट किसीकी 
चीज़ नहीं है । व्यर्थ द्वी अभिमान ररता हैं। अभिमानका मिटा 
करके अपनी चीज़ मानना मद्दाउद्धिमता है। कन पुद्धिमान 
हूसरेवी चोजसो अपनी मानरर कयतर सुस्ो रह सकता है? 
जो चीज तुम्दारी है उसीमें सुग्र मानो । 

सदानेयजारे कार्दिस्यि और ग्रणेश नामर हो पुत्र थे। एक 
दिन मदादेयत्रीने उनसे कहा, 'जाओ, बमुन्धराजी परिक्रमा कर 
आओ!। तथ कार्सिकेय और गगेश दानों हाथ पक्ड कर दौदे 
गगेशजी तो पीछे गह गए ओर उार्तिकेय उहुत आगे चले गए। 
गगैशावील बहींपर महारेयत्रीरी द्वी परिझ्मा कर ली। जय 
घार्तिसेय लौट और मद्दारेचजीन गणेशजीजी ओर सफ्तर्र बहा 
यह पहिने आए! ता सार्तिक्यों पूछा यह पत्डि केसे आए? 
चतादए ।? च्षसा समय ऊ्हाने अपना मुँह फाड दिया निसमें 
त्तीनों ला दिसने लगे। मद्दावत्री थोले “गा इन्होंने तीना 
लोकोकी परिक्रमा कर ली !! तो उस केयलज्ञानरी इतनी बडी 
महिमा है कि जिसमें तीना लोगासी चराचर बम्तुण मासमाना 
होने लगतो हैं । दाथाके पेरमे यताजा स्मिक्रा पैर नहीं समाता- 


बर्णी-बायो 28३ 


ऊदया घडेसा सवार गैर समा जाता है। अत मस शानरी 
बड़ी शक्ति है। और यह ज्ञाग तमो पेश एस है जप हम 
अपेया चाने। पर पहार्थोसि णपती सिलषयत्तियों इृदारर अपोर्मे 
संयाजित करे । देसी समुद्रस मानसूत उठने” और वादल यन+र 
पानीके 7प्र अरस पते है। से पानीता यह स्यभाय द्वीता है 
फि यद नोचेकी ओर दलता है । पायों लथ बरणा मी देखें रात्री 
चिसार सेल्स सतलत होता हुआ फिर उसी समुद्रस जा गिरता 
है। उसी प्रसार आमा मोदसे जो यप्र सत्र चतुर्वि भ्रमण पर 
रह्दा था स्याही यह माद्ठ मिटा सो यहीं जात्मा अपनेमें सिपद्ृ+ग7 
अपनेम ही समा जाता है| या दी फेयललान होता है। श्ानएों 
संघ पर पटार्थॉंसे हटायर अपयेग ही संयोजित पर टिया-प्रस 
केबलज्ान दी गया | और फ्या दे ? 

हम पर पदार्थाम सु मातते दैं। पर उसमें सभा सुस 
नहीं हैं। सढावरात्री बात है। खहसि ललितपुर ३5 मौलरी 
दृरीपर पड़ता दै। बर्दधां सर्ती बहुत पड़ती है। एप समय युद्ध 
यात्री जा रह थे। जप्र घीचमें उहें अधिक सर्दी मातम हुई तो 
इन लोगाने जगलसे घास फ़्स इकट्ठा उिया और उसमें दिया 
सलाई लगा आँचसे ताप लगे | ऊपर यूचापर बत्टर सैंठ हुए 
यदद बीतुर देस रहे थे। अप ये यात्री लोग चले गए तो बल्दर 
ऊपरसे बतरे और उन्दांने येसा ही धास पूस इकट्ठा कर लिया। 
अप छुछ घिसोेयी चाहिए तो दियासलाईरी जगढ़ थे जुगनुपो 
पक्‍ड्+र लाए और घिसरर टाल दी पर आँच नहीं सुलगे। बार 
घार थे उत्हे पफड्कर लाए कौर पिस पिसर्र डाल दे पर आस 
सुलगे वो वैसे सुलगे ! इसी तरद्द पर पश्यरथॉमि सुर्य मिले तो वैसे 
मिले ? चहाँतो आइलता दी मि्रेगी जौर आकुलतामे सुसत 
कह्दों | तुम्हे आकुलता हुई कि चलो मन्दिरमें पूजा करे और फिर 
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शास्त्र श्रवण फरें। तो ज़यतक तुम पूता रहे शाख नहां सुन 
लोगे त्रतऊ सुम्हें सुपर महीं हैं, क्योरि आउलता लगो दै। स्मी 
आउलतारो मिदानेके लिए तुम्हारा सारा परिश्रम है। तुम्हें 
दुकान सोलनेरी आउलता हुई । दुकान सोल ली चलो आउलता 
मिट गई। तुम्दारे जितने भी कार्य हें सत्र आकुलतारों मेटनेके 
लिये हैं। तो आउलतामे मुस नहीं। आत्माता मुग्य निराडुल 
है. बद कहीं नहीं है, अपनी आत्मामें ही रिध्रम/न है , एफ धण 
पर पहावसि राग हेप हटारर लेखों तो तुम्ह आत्मामे निराुल 
सुर प्रकट होगा । यह नहीं, अय कार्य रंगे और फ्ल बादरों 
मिले । निस छ्ण तुम्दारे पीतगग भाय होगे तत्लण तुम्हे सुयत्री 
प्राप्ति छहोगी। लात्मारी विनज्ञण मद्दिमा है। ज्द्ना तो सरल है 
पर जिसने प्राप्त कर लिया घद्दी धन्य है। और जितना पढ़ना 
लिसना है उसी आत्माफ़ो पहिचाननेके अथ है। फ्हींक्तापोसे 
भी छान प्राप्त होता दै। ज्ञान तुम्दारी आत्मामें है। पुस्ततारा 
मिमित्त पाकर वह प्रिम्सित हो जाता है। वैराग्य फ्हीं नहीं 
धरा ? तुम्हारी सात्मामे द्वो जिद्यमान है। अत जेसे पने गैसे 
उस आत्मारों पदिचानो । 


एक कोरी था। उसे कह्दीमे एफ पात्ामा मिल गया। 8सने 
पाचासा सभी पहिना तो था नहीं | यह कभी सिरसे उसे पहिनता 
तो ठीक नहीं यैठता | कभी क्सरसे लपेट लेता तो भी ठीक नदी 
बैठता | + दिन उसने ज्योंद्दी एम पैर एक पाजामेमें और दुसरा 
पैर दूसरेमें डाला तो ठीज बैठ गया | बडा खुशी हुआ | इसी चरदद 
हम भी इतस्तत भ्रमण कर दुस्पी हो रहे हैं। पर जिस काल हमे 
अपने स्परूपका ज्ञान होता है तभी हमे सबे मुसी श्राम्रि दोती 
है । इसलिए उसकी पामिका निरन्तर प्रयास करना चाहिए। 
( सुखी मलकसे' ) 
ट्रक. हो 


आत्म-भावना 


आत्माकफा स्भाय--- 

आत्माक म्मभाय सहज शुद्धज्वा। आन-्दस्सरूप विनिकल्प 
और क्टासीन है। उसका अनुमय ज्ञान और प्राप्ति किस प्रतार 
होती है? एसा भाषतारों क्दते हें ++ 
अस्तिरेपसे-- 

“मिज निरश्नन शुद्गरात्ममम्पक्‌श्रद्वानमानालुष्ठानरुपनि- 
शपररत्नत्रयात्मकनिय्रिसल्पसमाविसझातवीतरागसह जानन्‍्द 
रूपसुसानुभू तिमानललणेन स्यसयदनज्ञानेन स्यसवेयों गम्य 
प्राप्ये। भरितायस्थी5हस्‌ / 

अर्थोत्र में निज निरश्न झुद्ध आत्माके सम्यफ्‌ श्रद्धान, ज्ञात 
अनुप्ठान रूप निश्चय रक्षत्रयात्मक निय्रिसल्प समाधिसें उत्पन 
चबोतराग सहतपानात रूप सुसक्ी जनुभतिमात् जिसका लक्षण 
रपरूप है ऐसे ग्यमवेदन ज्ञानऊे द्वारा स्यसयेय, गम्य, भरितावस्थ 
हैं । एसे आत्मारी भायना करनी चादिये। इस प्रगार पद्विले 
स्पभायसे भरा हुआ परियूएं हैं ऐसा “पर्ति! से उद्दा 
नास्तिरईपसे-- 

अप मेरा स्वभाय सत्र बिभायासे रहित शुन्य है ऐसा नासिति! 
से कथन करते हैं-- ॒ 

पागठप -मोह क्रीघ-मान-माया-लोम-पश्चेद्रि यविपय 

हल है 5. 
ख्यापारमनायचन ऊायच्यापार भआायऊमंद्रव्यक्म नोऊम-र या 


श्क्डे आत्म भावना 


ति पृज्ा-लामरृष्ट शुवानुभूवमोगफाक्षारुपनिदानमाया - मि 
2 27000 223 8 
«याशल्यप्रयादिसयेविभायप रिणामरहितशून्यो प्‌ एऐं 
अर्थात्‌ में सर्व बिभायपरिणामासे गहित शुत्य हैं. एमी अपने 
जात्माकी भानना उरनी चाहिए । 
शुद्ध निधनपसे-- 

“जगतग्ये कालप्रयेशषि मनोप्रबनकाय ऊ्रंवकारितानु 
मर्तेश्र श॒द्धनिथयनयेन तथा सर्वेडपि जीया इति निरन्तर 
भावना उर्नन्येति ।! 

अर्थात्‌ तीन लाक और तीन कालम शुद्वनिश्वयनय्से एसा 
( स्वभायसे पूर्ण और चिभावसे रदित ) हूँ तथा समस्त ज्ीर ण्से 
ही हैं । ऐसी मन, पचन, कायसे तथा कृठ कारित अनुमाटनासे 
निरन्तर भायना करना योग्य दे । 
भ्याद्ादी दृष्टिस -- 

आगे सारयमतका निरूपणश करते हुए बतलाते हूँ. हि उनका 
कहना पहाँविर उचित है ? वे पते हैं रि--क्म द्वी सन उठ 
करता है--कर्म हा ज्ञानरों ढकता दे क्यारि ज्ञानायरणकमके 
उद्यस ज्ञान प्रफ्ट मद्दी द्वोता, कमे दो ज्ञापसों बढाता है क्याडि 
ज्ञानायरणयें अयापशमससे जाया वित्रास होता है। कम ही 
मिध्यायादयसे पदाथरों तिपरात न्‍ि्लाता दै जसे कामला रोग 
चलेडों गद्ठ पीला दिसता है. इत्यादि कर्म सन उुद करता है, 
आमा जर्स्ता है । 

से सिद्धान्त माननेयालेझो बहते हैं कि आत्मा विलउुल 
अस्तो नहीं है। यलि अर्सी द्वोत्राद नो फ्रि राग द्वेप भोह ये 
स्सिक्र भातर हा यदि पुद्ललरे कद्दा तो पद तो जड़ स्वभावयाला 
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हि 


है। जडम शगढ्रेप किया होता नहीं। अत उस जीयऊे अज्ञानसे 
मिश्यात्वाटि भाय परिणाम ढ थे चेतन ही हैं. जड नहीं हें। 
इमलिए क्थब्वित्‌ आत्मा फतीं है और क्यप्नित्‌ अ््वो है। 
अन्ञानसे ज्ञत्र यह जीय रागद्रपातिझ साथ करता दै तय नह फ्तों 
होता है और जम ज्ञानी हाफर भेवसानकों प्राप्त होजाता है. तन 
सालात्‌ भर्फ्ता होता है! इसलिए चेतन कमका क्‍्तों चेतन हां 
होना परमार्थ है। यहाँ जभेदटष्टिम तो झुद्ध चेतनमाय जीप दै 
परन्तु कर्मके निित्तमे जय परिणमता है. तथ उने पर्रिणाभोसे 
युक्त द्ोता है। उस समय परिणाम परिणामीकी भेदहृष्टिम अपने 
अज्ञानभाव परिणामात्रा कसी तीप ही हैं और अभेव्टश्सि ता 
कर्ता क्‍मेभाष ही नहीं है, छुठ्ठ चतनमात चीय वस्तु है। इसलिए 
चेतय क्मंका फर्ता चेतन ही है, अन्य नहीं। श्री समन्तमठराचार्य 
देगागमम लिखते हें कि -- 


“नसामात्यात्मनीदेति न व्येति व्यक्तमन्ययात्‌ । 
च्येत्युदति विशेषाते सहेकतोदयादि सत््‌ ॥५७॥/ 


पटार्थ सामान्यप्रिश्रेपात्मर दे। यदि पदार्थलों सामास्या- 
पेज्ञा टेसा जाय तो वह एस रूप हो दिखाई देगा और प्रिशेषजी 
अपेक्षासे उसमे नानायना दिलाई देंगे। जैसे एक मतुप्य है। 
बह ऋमसे पहले रालर था, वालर्से युवा हथआ और थुवासे वृद्ध 
हुआ । यदि सामान्यसे विचारों तो एक चेतनमात्र जीय दी है 
परन्तु विज्येप इृष्टिसे देसो तो बह बालक है, युयरा है और 
वही वृद्ध भी है. ऐसा व्यवद्धार होता है। इसी तरह ज्लायक 
स्परभायरी अपेशा तो आत्मा अज्तों है परन्तु जयतर भेद-क्ञान 
न है तब त्तर मिथ्यात्वादि झाय कर्मों क्यो ही मानना उचित 
है। इस तरह एफ ही श्रात्माम उ्तों अर्फ्ना दोना भाव विप्रक्षाक्े 


र्ब्ण क्षात्म भावना 


बशसे सिद्ध द्वाने हें। यद्द स्थाद्माठ मत है तथा वस्तुस्यभाय भी 
ऐसा ही है, कपना नहीं हैं। 
द्रव्यटष्टि और व्ययद्दारदशिसे-- 

द्ु्यह४्टसे त्रिचारा तो सन आत्माएँ झुद्ध मिलेगी पर नय 
विय से देगा, ता नाना प्रसास्‍के भेद दिखेंगे । ये मय पर्योय 
दृष्टिफर लेसे जाये ता भ्रतार्थ दी हैं। अत न्‍नझा उन्हीं रूपसे 
जानना सत्यार्थ भी है.। सामान्यरूपसे जीय एक है परन्तु पर्याय- 
रष्टिस उसमे नानापता अमत्य नहीं, तात्तिय ही है तथा जीजरे 
गुणामे जो विकार हाता है उसके ज़ानेस गुणकी झुद्ध अवस्था रह 
जाती है, अभाय नहीं होता है। जैसे जलमे पहना सम्नन्‍्प 
दोनेसे मलिनता आपानी है। इसी तरह आ मामे सोद्दानि कर्मके. 
ग्रिपाक्से विद्धतायस्था होजाती है। उस पिद्वतावस्थामें उनमें 
नानापना दीसता है, उसका यतटि “स अवम्धामें निचार क्या 
जाये तो नानापना सत्याथे है किन्तु चह ओऔपाधिक है, अत 
मिथ्या है, न मि स्परूप उसका मिथ्या दै। यदि स्परूप मिश्या 
हता तय ससार नाभरोे आयश्यक्ना न थी । अत नय यिउक्ासे 
पतार्थाकों जानना ही ससारसे मुक्तिसा कारण है। 
अपनी भूलों सुवाग्यि-- 

इस मलुप्यकों अनाटियालसे जीव और पुठलका प्क्त्व 
अभ्याम होरदा है । अनास्मीय पदार्पाँम आत्मीय बुद्धि मान रहा 
है। कभी इसने शुद्ध ज्ञानमा स्थात नहीं लिया। ज्ञेय मिश्रित 
पानया ही अनुभवन स्या। केवल कसडीके स्यानेसे स्याट नहीं 
आता पर नमक मि्चके साथ सानेमें आनद सानता है क्योंकि 
इसकी वही मिश्चित पटार्थाक सानेती आदत पडी हुई दै। अन 
खानेमें केवल तानका ही परिणमन होता है पुर उस ज्ञानरो छोड़ 


्तचप्सस ् 
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यह परपणधोम सुस मान लेता है,-यद्दी अज्ञाननी भूल पड़ा 
है। आचारयाने इसीलिए रस परित्याग तप बत्तलाया है कि इस 
चांपका केयल एक झुद्ध पदाथके सादा अध्यास पढ़े। ऐसी 
ज्ञाममयी आत्मातों छाड्ट यद्ध तीय अनात ससारत्रा पान था रहा 
है । पुहतसे पीयत्यरा जाराप सर रहा है। आधरारसे ग्ज्जुरों 
सर्प मान रहा दै। गिर रहा पड़ रदह्या और नाना प्रयारफे दुस 
भा उठा रहा है, पर फिर भी 'पनी अज्ञानतारों नहीं छुछता दै। 
इ्वरीरसे भिन्न अपनी आत्माक। नहीं पह्चानता है। यहि एक भी 
बार उस ज्ञानमयी शात्माता जनुभव हाथाय तो फिर कल्याण 
सोमम गोइ पिलम्न न लगे । पेयल अपनी भलरों सुपारना दे | 
एक स्त्री थी। जय रसरा पति परदेश जावे लगा तो उसने 
इस एस प्रट्ैया दा । इस विचारसे हि यहीं यह सोटे 'आचर 
तामे ने पड़ जाये रसने सहो कि इसरा पहिले अपन सामने रसकर 
बोई भी पाप कार्य ये करनेत्री प्रसिज्ञा ररना तत्पर्चात्‌ इसवी 
पूजाक्र फिर भाचन वरना । यहू आठमी उस यरैयाका लेफर 
चल दिया। मागम एक स्थान पर विध्ास किया और जय भोचन- 
का समय हुआ तो उसने उस वटैयारा निशराल पर अपने सामने 
रक्‍ता और पूला करके पैसा ही जेसा कि रसरी सीने फद्दा 
आ पाप से रोज सक्ाप क्िया। जब बह पूजा पूर्णकर भोग 
लगा रहा था, उसी समय एक चूहा आया और उस भागपों साने 
लगा। उसने सोचा-अरे, इस बऱेयासे तो चुूद्दा द्वी पडा है, 
“से चूहेका पफड लिया और एक पिसरेम यम्द बर इसही 
पूजा करना शुरू वर द्विया । एप टिन अक्म्माव चिल्ली आई। 
अद्दा उस पिल्लीकों देखसर तयर गया ! उसने सांचा अरे, 
चूशेसे ता त्ि्ली दी बडी है. उसको पकड़कर बाध लिया और 
इसी पूजा करने लगा। एफ दिन उुत्ता आया उत्तेरो टेसरर 


श+७ शत मावना 


यह पिहलली टवक गई ' उसने फिर सोचा अरे, इस गिल्लीसे तो 
ऊत्ता चडा है। उसने उत्तेत़ों पर्डकर याब लिया और उसकी 
पूजा प्रारम्भ कर दी। अप यह पर्लझसे उत्तेरों साथ लेफर अपने 
घर लौट आया | एक लिन सती खत्री रोटी बना रही थी यह 
उत्ता लपफयर चौक्मे पुस गया । खीने उसका एज डंडा साण 
ओर पह भो भो उ्रके भाग गया। उसने सोचा-अरे उत्तसे ता 
यह मरी दी चडी है। अय बह उस ख्रीको पूननें लगा--उसती 
धोतों धोना, उसझा साज <गारादिर करना । एक लिन ससती 
थी पाना पनाते समय शाउम नमर टांलना भूल गइ | जब पे 
आटमी सानेसें नैठा तो उसने जहा आज जात्मे नमक क्यों 
नद्दा डाना ९! बह बोली 'मैं भूल गई ।” उसने फह्दा-- क्यों भूल 
गई! और एफ थप्पड सारा। वह स्त्री रोने लगा। उसने सोचा 
भरे, मैं ही वो पडा हैँ, यह खी ता मुकसे भी दवक गट । आमिर 
उसे अपनी भूलका धान होगया और उसने उसे सुधग्ग लिया। 


अपनेयो पहचानिये-- 


बा्तयमे तिसने अपनेसो पहिचान लिया, उसके लिए क्रोध, 
सान, भाया, लाभ क्या चीज़ दे ? हम दसरारा वडा बनाते हैँ. 
रे अमुफ पड़े हैं, तमुर बडे हैं, पर अपनी ओर रष्टिपात नहा 
करते। सोचा तो आत्मा म्वय फ्हेंगी--अरे तुमसे त्तो पडा 
फाई नहीं है परातु वडा वननके लिये बडे कार्य कर | प्रास्तयम 
जपनेजोी लघु मानना तो मह॒ती अज्ञानता है। “हम क्या हें ? 
सिम सेतरी मूली हैं ?? यह साचमा ता पवित्र आत्माफ़ो पतित 
नाना है उसरे साथ अन्याय करना है। अरे, तुम्म तो अनत 
ज्ञानरी झक्ति तिरोभूत है। अपनेशो मान तो सहा कि मुमभे 
परमात्मा होनेकी शक्ति विद्यमान है ।” 


हक 
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आत्माओी निर्मल कीजिये-- 

“आत्मा निर्मल द्वोनेसे मोक्षमार्गगी साधक है और श्ात्मा ही 
मलिन होनेसे ससारकी साधक है ।” अत जहाँतर बने आत्मा 
की मलिनताको दूर क्रो प्रयास करना हमारा उत्तेव्य दै । 


“पकापाये जलस्य निर्मेलतायत्‌ ! जलके उपर काई शा 
जानेसे जल मलिन लिस्रता था और जय काई दूर द्वा गई तो जल 
सन्‍च्जका स्नन्छ द्वा गया। उसमे सच्छता कहीं और जगद्द नहां 
थी कयल काड लग जानेसे उसम मलिनता थी सा जब वह दूर 
हुईं तो जल स्वत स्पच्छ द्वो गया। इसी तरह रागादि दूर हुए 
रि आत्मा स्नच्छ द्वो गया । 


राग-दवंप दूर कीजिये -- 

#ेसिये, यह कपडा है, इसपर यद चिकनाई लगी हुई है) 
इस चिक्नाइफे कारण उसमें धूलकें कण लग गए जिससे वह 
मलिन हो गया । पर जब सोडा साबुन लगारर उसे साफ कर 
दिया गया तो वह यश्र स्तन्छ हू! गया। तो उस पस्रम स्पच्छता 
थी नमी तो बह "जला हुआ, नहा तो कैसे होता ? हाँ, उस वर्रम 
फेपल वाद्य मलिनता अनश्य आ गई थी, उसके घुल जानेमे पह 
जैसा था बैसा दो गया । इसी तरह आत्मा भी रागदह्वपादिक्रे 
सयोगसे विकआग्के श्राप्त दो रहा था, उस विकरारतारें मिट जानेसे 
पद जैसा था वैसा हो गया | अय लेसो उस वस्रमे जो चिरनाई 
लग रही है, यदि वह नहीं मिटे और ऊपरसे चाहे ज्ञितना जलसे 
धो डालो ता क्या द्वोता है ? क्‍याति उस चिकनार्टकी चजहसे 
बह फिर सलिनझा मलिन हां जायगा | इसी तरह भआत्माके जो 
रागड्रेपाटिक हैं यदि वे नहीं मिट और ऊपर शरीरकों खूब 
सुसाने लगें, तपश्चरण करने लगे ता क्‍या द्वीता है? तुपमासभिन्न 


श्ग्र अभार्म भादना 


ज्ञाप हुआ नहीं, और उस तुपत्रो द्वी पीटने लग गए तो बताओ 
क्या होता है? अन्तरगरी रागद्रेप परिणति नहं मिटी तो पुन 
ब्रही देह धारण है । पर्यायकों मिटानेया प्रयज़ नहीं दे पर जिन 
कारणोसे पर्याय उपन्न हुई उन्दे मिटानेसी आवश्येवता है। 
उमा झ्ञान अनियाये है। जैसे मिश्री है। यदि उसे नहीं घखो 
तो कैसे उसया स्वाद आए कि यद सीढ़ी होती है। उसो तरह 
रागझा भी यदि अनुभव न हो तो उसे मिटानेशा प्रयत भी फैसे 
डा ? शल्रीतिरूपपरिणामों राग. प्रीतिम्प्प परिणामक्ता होना | 
राग है. और श्प्रीत्तिर्प परिणामका द्वोना द्वप है। ससारका 
भूल कारण यही रागठेप दै। जिसने इसपर वित्य श्राप्त कर ली 
इमके लिये शेप क्‍या रद गया 

(घुणडी खतरा स ) 
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सभाएँं ओर समितियों 


आजवी सभाओं और समितियोकता यद्द रूप है. कि रूप 
रैसाएँ और उद्दश्य बहुत बड़े लम्ने पैमानेपर बनते हैं, नियमावला 
तो सरकारी घिधान जैसा रखते हैं, पदाधिकारियाझों भरमार 
रहती है, अधिफाश वे ही पताधियारी द्वोते हैं जो पैसावाने 
होते हैं, भले ही थे समाका सभ्यता और मियमा, यतेमान परि. 
स्थिति और चातावरणासे पूर्णतया 'थरपमिश्ञ दी क्यो न हो ! यद्दी 
कारण है फ्रि आज जो सभाएँ और समितियाँ द्विकके लिये वनती 
हैं व उलटा जनताके शिर भार दो जाती हैँ! अन्दा तो यह 
ह।ता कि उद्देश्य छोटा द्वांता, कार्य बड़े होते । नियमावली साछप्त 
होती, क्तंव्य यिस्तृत हवा । पदाधिकारी थोड़े और मनिर्धन द्वोते 
परन्तु विज्ञ, योग्य, सदाचारी और सभ्य द्वाते। 

सभाके सत्स्य यदि क्तेव्य निर्वाहक्र स्पपरोपरार फरला 
चाह7 हैं तो उनसे हमारा कहना यह है क्रि- 
३--आवेगमे आकर फोइ ऐसा काम न करो जिसका प्रभाव 

क्षुणिक हो | 
२--सबसे पहिल्ते सदाचारी बनो-- 

(क) आजम्म पर ज्वीसा त्याग क्रो । 

(स) अष्टमी, चतुदंशी, दश लक्षण पर्व और 'भाष्ठाहिया 

पर्वमे जह्मचयसे रद्दो ! 
(ग) खीके गर्भ रहनेके ३ चर्षेतक अक्नचयसे रहो | 
(घ) अपनी मा यहिन और गृद्दिणीरों सम्मति दो #ि 
सादगीसे रहे । 


२११ समाएँ ओर समितिषाँ 


(इ) बीड़ी, पान, सिगरेट जैसी बिलासिता वर्धक स्वास्थ्य 
माशक वस्तुआमा उपयोग कम करते-क्रते छोड दो । 
३--आयसे व्यय कम करो | 
9--क्सी ज्ञीवकी हिंसा मत करो, फ्सोकी दु स मत दो । 
४-नुम्हारे घरमें भोजन वस्रमे जा व्यय हा उसमेंसे एक पैसा 
प्रति स्पया निर्धन छात्रोफे उपफारमें लूगाओ॥ पिवाहम जो 
व्यय हो उसमें भी एफ पैसा प्रति रुपया निशाला । 
६-->भजा उद्धार चाइते हो तो-- 

(क) राष्ट्रीय सरफारकों सहयोग दो | 

(सर) देशके दुश्मनों ठास होनेयाले श्रष्टाचारका उन्मूलन 
करो। 

(ग। धूम लेना छाडो) घुम देना छोडो | 

(घ) शाष्ट्रीय नेवाओंके आदर्शाश्ञ प्रचार करो, राष्ट्रीय पर्व 
दिनोंमें जनताकों सादगी, सदाचार, स्वच्छतापा 
सन्देश देते हुए उन्हें सघा नागरिक वनानेके लिये याँव 
गॉयमे सभाएं करो । सीधो, सरस, सरल ओर सार- 
गर्मित भाषासें वात करो । 

(ड) रात्रि पाठशालाएं स्थापित करो। जिनमे साधारण 
पढाईके साथ औयोगिक क्लाबी शिक्षा दो । जिमसे 
प्रामोद्योगको प्रोसाहन मिले, जनता आत्म निर्भर हो। 
साथ द्वी सगठनके लिए एक निष्पण समिति बनाओ] 
स्वास्य सुधारके लिये औपधालय स्थापित करे । सरत्त 
भापामे रृपि विज्ञानशी वात समकाओ । 

७--स्वास्थ्य रसाके लिये-- 
(क) राज़ि भोजन मत क्रो । 
(ख्र) पानी छानकर पिओ | 
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(ग) होटलोम गन्दा भोजन और बाजारके सडे गले पदार्थ 
मत साओ। 

(घ) जितना हजम हो उतना ही भोजन करो । 

(ड) यदि देव पूजामे एक रुपया व्यय करते हो तो उसमेसे 
चार आने विक्षा प्रचारमे, आत्म ज्ञानके लिये शाल्र 
पुस्तक सरीदनेमे व्यय करो । दूसराफी सेवा करो। 

<--यदि सफ्लतापूरयेक समाज सेवा करना चाहते हो तो-- 

(क) रूढियोता पहिष्फार करा । 

(स्प) कन्याविक्रय, इद्धविवाह, अनमेलविवाह, दहेन, मरण 
आज, धार्मिक और सामाजिक कार्योमे अपव्यय, 
पियाहोम गन्‍्दे गीत और अश्लील हँसी मत्तार 
बन्ट फ्रो । 

(ग) जो कार्य प्रारम्भ किया है उसे पूर्ण करो । 

(घ) पराधीननारो त््यागो। 

(ड) फ्सीफों पराजित करनेके भायसे कोई फा्य मत करो । 
जो छुड्ध करना चाहते दो उसे अपने जीवनमे घटाऊर, 
पालनक्र आदर्श उपस्थित क्रो । जो नये सदस्य हा 
वे सदाचारी हो, असफल होनेपर अपनी भूल देसों, 
कारयके प्रारम्भमे जो उत्साह, है वही अन्तवक रसो। 
इतना कर सो तो सफलता सदा तुम्दारे साथ है । 

( इदायाके प्रदचच भौर जयछपुरके पत्नोंसे ) 


दुःख का कारण परिग्रह 


यथ्पषि द्रत्य शर्थात्‌ पर पदार्थके व्यागनेरा जो उपद्ञ देंठा दै 
बह परमापडारी है। द्रन्यमें जो लोस है बह मद दे, जा मी 
है वह परिपद है. और परिप्रह दी सर पापारी चड दे क्योंकि 
याह्य परिम्ह दी अन्तर मृदौरा जनक है। और अन्तरद्ग परि- 
प्रह ही समारवा कारण है, क्योंकि अन्तरह् मूझौरे पिना यांश 
पदार्थों का प्रहण नहीं दोता। यद्दी कारण है, महि भगपानने 
मिश्यात्व बेद्‌ त्रय द्वाम्यातिपदू और चार फ्पाय इन्हें: दी परिमद 
माना है। ज़वतक इनका सद्भाय है, तवतक दही यह जीव पर यस्तु 
का ग्रहण करता है, इसमें समसे प्रयल परिप्रह मिश्यास्व है. इसके 
सद्भायम ही शेष परिभ्द वलिए रहते हैं। जैसे कि मालिस्ये 
मद्भाउम फृकर यलशाली रहता है, इतना भलशाली फ़ि मिंद् पर 
भी हट पडता है। परन्तु मालिस्के अमायमें एर लाठीसे पत्राय॑- 
मान हो जाता है अत विदे आत्मस्याणरे अभिलापा दे 
छम्हे द्रस्थ त्यागका उपदेश देगेयाेरों अपना मित्र समझना 
खाहिये । 

मसारमें परिप्रह दी दुःसकी जड है। इस दुएने जहाँ पदार्पप 
स्था बहीं कलह पिसवाद सचवा लिया। टेस लो इससी बदौलत 
कोई भी आणी ससारमें सुप्री नद्ीं है । एफ गुर और एक चेला 
ओ। दे दोनो सिंहलद्वीप पहुचे। वहाँ गुरुने दो सानेतों इंट लो 
और चेलाको सुपुर कर कहा कि (इन्टे सिर पर घररर ले चल ।? 
चह ईटें कुछ भारी थों। अठ चेलाने मनमे साचा देखो, गुयती 
अधि 


वर्धान्‍वाणी रे 


बडे चालाऊ है। आप तो स्वय साली चल रहे हें और मुझे यह 
भार लाद निया है ।! दोनो चले जाते हे 

गुरु कद्दता है--/चेला चले आओ | बडा भय है ।? 

चेला बोलता है-'हाँ, महाराज चला आता हूँ।! आगे मार्गम 
एक छुआ मिला । चेलाने उन देटोक्ो डठारर छुएमे पटक दिया। 

शुरुने क्दा--चिला चले आओ आगे बष्ठा भय है !? 

चेला वीला--हाँ मद्याराज ! भय मत करों। अब आगे 
कुछ भय नहीं है। 

सो परिमद ही वोमा है । इससे जितना-जितना ममत्य हटा- 
ओगे इतना उतना सुस प्रस्ट होगा । जितना जितना अपनाओंगे 
उतना ही दु स मिलेगा । 

एक जगह चार छुटेरे थे। वे कद्दीसे १०००) रु० छटकर 
लाए। चोरोने ढारट-ढाई सौ रपये आपसमे बॉँट लिये | एकते 
कहा अरे, जग बाजारसे मिठाई लाओ, सय मिलकर परस्पर 
पेठफर सावेंगे | छनमेंसे दो छुटेरे मिठाई लेने चल दिये । इन्होने 
आपसमें साचा यटि जहरके लड॒डू वननाकर ले चलें तो बडा 
अच्छा हा। वे दोनों दी आणान्त होगे और इस तरद थे ४००) 
सपये भी अपने हाथ लग जावेंगे। उधर उन्होने भी यही विचार 
किया कि यदि थे ४००) रपये अपने पासआ जाएँ तो वी 
अच्छा हो और उन दोनो मारनके लिये उन्‍होंने भी धमतुप 
बाण रस लिये। जय वे दोनो लड्डू लेकर भाये तो इन्होने 
घनुष वाणसे उनरा काम तमाम क्या और जन उन्होने लड॒ड 
सराए तो ये भी दुर्नियाँ से चल बसे । 

अत ससास्मे परिग्रह ही पच पापोंके उत्पन्न होनेमे मिमित्त 
हाता है ) जहाँ परिमह है, वहाँ राग है, और जहाँ राग है वहीं 
आतध्माके आकुलता है और जहाँ थाकुलता है, वहीं दु/स है एव 
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जहा दु य॒ है. वहों द्वी सुपर गुणशा घान है. और सुख गुणके 
घाते हीझा नाम हिंसा है। ससारम जितने पाप हैं. उननी जड | 
परिप्रह है। परिमहके त््यागे तिना अहिंसा तत््यका पालन करना 
असम्भघ है। 

एक थक्ता हुआ मनुष्य कुए पर जाकर सो गया। वह स्वप्नमे 
देग्यता है कि उसने किसी दुरान पर नौकरी की, बहॉसे कुछ धन 
मिला तो एफ जायदा? मोल ली | फिर वह देसता है. कि उसप्री 
शाही है गई और एक वच्चा भी उत्पन्न हो गया | फिर यह देसता 
है कि वगल्मे वच्चा सोया हुआ है. ओर उसके बगलमें श्री पड़ी 
हुई है। अग उसकी स्त्री उससे कहती है. क्रि ज़रा तनिर सरफः 
जाओ, वर्घेफ़ो तकलीफ होती है । चह थोडा सरक जाता है। 
उसी स्त्री फिर कद्दती है. कि लनिक और सरक जाओ, तलिरू 
और मरक जाओ । अन्ततोगया वह थोडा सरस्तेन्‍्सरक्ते धडाम 
से उण्में गिर पड़ा । जय उसको मीट खुली तो कुआम पडा हुआ 
पाया। व पद्चताने लगा। उधरसे एस मनुप्य उसो छुए पर 
पानी भरने आया। इसने नीचेसे आवाज दी--भाई मुझे कुण्स 
से निशलाल लो । उसने ए्सो डालकर बसों येनफेन प्रमारेण 
कुण्म से बाहर निराला । 

जन वह निकल आया तो दूसरा मनुष्य पूछता है 'भाई-- 
तुम कौन हो ?? 

उसने कहा--तुम दताओ, तुम कौन हु 

नह घोला--'में एक ग्रहम्थ हूँ !? 

उसने जयाब दिया --/जब एक मुम गृहस्थरी यह दशा हुइ' 
तप दुसरा तू कैसे जिन्दा चला आया २ 

गूहस्थीफे इस जजालगों देंसते हुए भ्रमजानके कारण इस 
परिमहसे मुक्त होनेका उपदेश नेना चाहिये। सीतिफा वाक्य 


७&%६४- 
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है, कि 'तन्मित्र यन्निवर्चयति पापात! अर्थातमित्र बही है जो 
पापसे सिप्वत्त करे । विचार कर टेसा जावे तो लोभ दी पापता 
पिता है। उससे जिसने सुक्ति दिलायी उससे उत्तम द्वितेपी 
ससारमे अन्य कौन हो सकता है ? परन्तु यहाँ तो लोभऊों गुरु [- 
मानकर हमसलोग उसका आर करते है। जो लोभ त्यागरा 
उपदेश देता है इससे बालना भी पाप सममने हें तथा उससा 
अनादर करनेस भी सकाच नहीं सकते | जो हा यह ससार है, 
इसमें नाना प्रफारके जीवोडा निवास है। क्पायोदयर्मे नाना 
प्रकारकी चेष्टाए होती छेँ। जिन महासुभावाके छस क्पायारा 
अभाप हवा जाता है, वे ससार समुद्रसे पार हो जाते दैं। हम तो 
बपाथोऊे सद्भायमे यही उद्दापोह करते रहते है. और यही करते 
करते एस दिन सभीरी आयुत्रा अयसान द्वो जाता है। अनस्तर 
जिस पर्यायमें जाते हैं. उसीके अनुस्‍्ल् परिणास दो जाते हैं-- 
गगामें गगादास जमुसामें जपुमादास की कद्दायत चरि 
ताथे करते हुए अनन्त सर्सारकी यातनाओंके पात्र होफर परिभ्रमण 
करने रहते हैं । इसी परिश्रमणका मूल कारण हमारी द्वी अज्ञानता 
है । हम निमित्त कारणमों ससार परिध्रमणक्रा कारण मानकर 
सॉपकी लगीर पीटते हें। अत जिमे जीबोरो स्वात्मद्ित फरना 
इष्ट है, उन्हें आात्मनिद्दित अज्ञानतारों प्रथत फ्रनेका सर्वश्रथम 
प्रयास करना चाहिये । उन्हें यही अ्रेयोमागेको ग्राप्तिका उपाय है! 
परमार्थसे चीर प्रभ्ुका यही उपदेश था कि यदि ससारफे 
ठु सोसे मुक्त दोनेरी अभिलापा है तों जिस प्रसार मैंने परिप्रहसे 
समता त्यागी, अक्नचये ब्रतकों ही अपना सर्वे्व सममा, राज्यादि 
बाह्य सामग्रीमों तिलाश्नलि दी, सातानफ्ता आदि छूड॒म्वसे स्नेह 
त्यागा, दैगम्वरी दीक्षाका अयलम्बन लिया, घारहबप तक अन 
बरत द्वादश प्रकारका तप तपा, दश धर्म धारण किये, द्वाविशाति 


३५७ दु खका कारण परिप्रद 


परीपद्दों पर विज्ञय प्राप्र की, क्षपकश्रंणीका आरोहण कर मोदका 
नाश किया। ओर अस्तमुंद्र्त पर्यन्त ्षीणक्पाय गुणस्थानम रहकर 
इसीके द्विचस्म समयसे चौत्ह प्रशतियाा नाश किया एवं फेघल- 
ज्ञान प्राप्त क्या, दसी प्रकार सयझे करना चादिये। यदि मैं 
केनल सिद्ध परमेष्ठीसा द्वी स्मरण करता रहता तो यह अयम्धा न 
होती, वह स्मरण तो प्रमत्तगुण्स्थानरी ही चरयो थी। मैंने परि 
णामोरी उत्तरोत्तर निर्मलतासे ही अहन्‍्त पद पाया है अत जिहें 
इस पद्‌की इच्छा हो वे भी इसी उपायता अयलम्गन करें। यदि 
देगम्यरी दीसाकी योग्यता न हो तो भ्रद्धा तो रक्‍्सो जिस जिसी 
तरह बने इस परिप्रह पापसे अयश्य द्वी आत्मारो सुरक्तित रफ़्सो। 
परिम्रह सचसे महान पाप है । 

( सुछडी कछक' और 'मेरी जीवनगाया! से ) 


त्याग 


मुर्दोका त्याग करना त्याग कहलाता है। जा चीज आपनी 
नहीं है, उसे आप क्या छीडेंगे ? वह तो छूटी द्वी दै। रुपया, 
पैसा, घन-रलत सर आपसे उठे हैं। इनका त्याग तो है ही | 
आप इनमे मूद्धों छोड दो, लोभ छोड लो क्योंकि मूछो और लोभ 
तो आपका है--आपकी शआत्माया विभाव है। घनता त्याग 
लोभ फ्पायके अभावमे द्वोता है। लोभका 'अभाव होनेसे आत्मा- 
में निमलता आती है। यदि कोई लोभका त्यामरुर माने करने 
लग जआाय-दान करके अहकार फरने लग जाय तो वह मान 
क्पायका दादा हो गया। “चल्हेसे निकले भाठमें गिरे! जैसी 

| 
क्ह्ठायत ही गईं । सी यदि एक र्पायसे बचते हो तो उससे अम्ल 
दूसरी उपाय मत करो। आपके त्यागसे हमारा लाभ नहीं“ 
आपका लाभ है। आपकी समाजका लाभ है, आपके राष्ट्रका 
लाभ है। हमारा क्या है? हमे तो दिनमे दो रोटियाँ चाहिये, 
सो आप न दोगे, दूसरे भाँवचाले दे ढेंगे। आज परिग्रहषे कारण | 
सपक्री आत्मा थर थर कौँप रही दै। राव-टिन चिन्तित दँ-कोई 
न छे जाय। कॉपनेमे क्‍या रसा है ? रक्षाके लिये तैयार रही। 
शक्ति सख्ित करो । दूमरेफा मुँद्द क्या ताक्ते हो ? यद्द अद्ृट 
श्रद्धा रकक्‍सो, ज्ञिस कालमे जो वात जसी होनेतराली है वह उस 
फालमे चैसी होकर रहेगी । 
'यडाति न तद्भायि भावि चेन्न तदन्यथा। 
नग्रत्म नीलकठस्प महादिशयन हरे! ॥ 


२१९ स्वाग 


यह नीति वचोरो श्तोपदेशम पढाई जाती है। जो काम 
दीनियाला नहीं वह नहों दोगा और जो हांनेव ला दे वद अयथा 
सिमी प्रसार नहीं दोगा । मद्दारेबजी तो दुनियाँ के स्थामी थे पर 
उन्हें एफ बस्तर भी नहीं मिला । और द्गि ससारके रक्षक थे पहेँ. 
सोनेके लिये मसमल आदि उच नदी मिला । क्या मिला ६ सर्प । 


जो जो देखी बीतगम ने सोसो दोसी बीरा रें। 
अनदीनी कहें नहीं होमी फाहे दोत अधीरा रे॥! 


होगा तो बद्दी जो चीतरागने रसा है, जो बात अनद्वोनी है. 
बह कभी नहीं होगां। दिल्‍लीकी बात है। वहाँ लाला दरजसराय 
रहने थे । कराइपति आत्मी थे। बड़े घर्मात्मा थे । झिन पूपचनता 
नियम था) जब गदर पड़ी तब सत्र लोग इपर-उपर भाग गये । 
इनके लड़कोमे कहा--पिताजी * समय खराए है, इसलिये स्थान 
छोड लेना चाहिये। इरज़ञमरायने कद्दा--तुम लोग जाआ ईं घुद्ध 
आटमी हूँ॥ मुझे धमेयी आवयय्ता पहीं। इमारे जिनेठ्रकी 
पूजा कौन करेगा ? यदि आदमी रसा जायगा तो यह भी इस 
विपत्तिफे समग्र यहाँ ग्विर रह सकेगा, यद्द सम्भध नहीं ) पिताके 
अआप्रदसे लड़के चले गये | एक घण्टे धाल चोर आये। इरजस 
रायने अपने दाथसे स्पय तिजोरियाँ साल दीं। चोराने मय 
सामान इकट्ठा क्या। ले जानेर। तैयार हुए, इतनेमे एफाएफ 
ज्मयें पिचारम आया कि फितना भला आदमी है ? इससे एफ 
थ्राद भी नहीं कट्टा ) छटनेंक्रे लिय सारी दिल्ली पड़ी है, कौन 
यही एक है, इस घर्मोत्मारों सताना अन्छा नहीं। हरजसशयने 
पहुत फद्मा, चार एक फणिसा भी नहीं ले गये। और दूसरे चोर 
आऊर इसे तट्ढ न करें, टूस रैयालसे उसके *रवाज्िपर ४ डाउओ- 
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सता अनायनस्त नित्योद्योत विशद्‌ झ्लानज्योत्ति-स्वरूप मानता 
है । सम्यग्दष्टि जीव ससारसे उद्यासीन होकर रद्दता है। तुलसी 
ढासने एक दोहेस कद्दा है-- 


जग ते रहु छत्तीस हो रामचरण छह तीन 


ससास्से छत्तीस ३५ के समान गिमुस रहे। और रामचन्द्रजी 
के चरणोम ६३ के समान सम्मुस । 


बास्तवसे वाठु तत्त्व यही है कि सम्यम्ट्प्टिकी शआआात्मा बडी 
पत्नितर हे जाती है, उसका भ्द्धान गुण बडा प्रवल हा जाता है। 
यटि श्रद्धान न होता तो यह बीसा उपवास करनेयाले क्‍या ऐसा 
करते ? यदि घर्मका श्रद्धान न होता तो इतना छेश फौफटमें कौन 
सहता ? पाप फरके लदमीफा सचय जिनफे लिये करना चादँते 
हो थे उसके फल भागनेम शामिल न होगे । बराल्मीकिया जिस्सा 
है, चाल्मीफि जो एक घडा ऋषि माना जाता है, चोरी उसी 
फरके अपने परिवार पालन करता था। उसके शस्ते जो कोई 
निकलता उसे बह छूट लेता था । एक बार एक साधु तिकले। 
उनके द्वाथमे कमण्टलु आ। वाल्मीयिने कक्‍ह्य रस दो यहाँ 
फ्मण्डलु। साधुने कद्दा बच्चे यह तो डकैती है, इसमें पाप होगा । 
चाल्मीक्नि कद्वा--में पाप पुण्य कुद नहीं जानता, कमडलछ रस 
दो | साधुने क्हा--अन्दड्रा, में चदाँ सडा रहूँगा, तुम अपने घरके 
लोगोसे पूज आओ ऊि में एक डर्कती कर रहा हैं. उसता जो फल 
होगा उसमें तुम शामिल दो, कि नटीं? लोगाने टका-सा जवाब 
दे दिया तुम चाहे डकैती करके ल्ञाओ चाहे साहकारीसे | हम लोग 
सो साने भरसे शामिल हैं। वाल्मीफेफ़ों बात जम गई और 
चापिस आऊर साधुसे बोला--बाता मैंने टकैती छोड दी । आप 
भुके अपना चेला बना लीजिये | 


श्श्३ स्शग 


चारयिक पष्त यदी है। आपलाग पुण्य पाप द्वारा विपफ 
लिये मग्पत्ति इवट्टी यर रहे हो वे बोट साथ देगेबाले नदी हैं । 
अत समय रहते सचेत दे ज्ञाओ। हसें, भाप सोगोमसे फोड़ 

मारा साम देआ है या नहीं। 
( 'सुशद्ी व्यक्य से ) 


न 
न 


च्न्ध 


अव्यवसाय भाव ही वन्धका कारण है। बाहिरी क्रिया फोई 
बअन्धरा कारग नहा है परन्तु अन्तरगमे ओ बिकारी भाव दोने हैं 
पही बन्धके कारण दे । 

जैसे, फिसीने फरिसीकां मार डाला, तो मारनेसे बन्ध नहीं 
हुआ पर अन्तरगर्म जो उसके मारनेके भाव हुए उससे बन्ध 
हुआ। कोई पूछे ऊि वाह्य वस्तु जय वन्‍्धका कारण नहीं है तो 
इसका निषैध किसलिये क्रिया जाता है. क्रि बाह्य बस्तुका प्रमन्न 
मत करो त्याग ऊरो | उसका समाधान यहद्द है कि बन्धका कारण 
निश्चय न्यसे अध्ययसान ही दै और वाद्य बस्तुएँ अध्यवसानका 
आलम्पन हैं उनकी सदह्ायतासे शध्यवसान उत्पन्न होता दे इसलिये 
अध्यवसान कारण कहा जाता है । विना बाह्य वरतुके भवलग्नमक्रे 
निराश्रय अध्ययसान भाव नहीं उपज्ञता। इसीसे बाह्य वस्तुका 
त्याग क्यया गया है । 


संचा त्याग-- 


हम पर पदार्थोका त्याग करना ही सचा त्याय समम लेते 
हैं। परन्तु वास्‍्तवमें पर पढार्थ हमारा है कद्दोँ ? जिसका हम त्याग 
फरनेरे हकदार कहलाते हैं, वह तो जुदा है। अत पर पदार्थका 
त्याग, त्याग नर्ीं। सच्चा त्याग तो अन्तरगरी सूछाका होता है। | 
हमने उस पदार्थसे अपनी मूछी इटा ली तो उसका स्नत त्याग 
ही गया | अत प्रद्तिकी ओर सत जाओ, नियृत्ति पर ध्यान दो । 
कोई कहदा है कि श्मने १००) रुपयेका दान कर दिया। अरे 
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मूरस, १५०) रुपये तुग्दारे हैं कद्दों, ज्ञा तुमने दान पर दिये। 
थे तो जुरे ही थे। तिजाड़ोसे निशालरर दावगालाईं धर 
दिये। हो रुपयों शा त्याग वरना दाद दाग नहीं हुआ, पर भत्स- 
रगम नो लुम्दारी मूर्दा दंत रपयोरे प्रति छग रदी थी यह दूर 
हां गह । जता मूधौरा स्थाय परगना चासतविर क्याग बहलाया। 
काई धदुपा है कि हमसे दलेय परिप्रा्षा स्‍्थांग पर दिया, अमुप 
परिप्रदता प्रमाय कर लिया ना कया यह परिग्रदूषा भमायदी 
गया ? नहीं। परिप्रद अ्रमात शत नहीं हुआ। परिष्ठाप्रमाष्षा 
सब हुआ जब सुम्हारा इच्छा चसंगा फम दा झड़ । मुसझयाश मं 
जाऱीड़ धूप कर रहा था अद एप पर काट्राल दवा गया, 
जस पर विज्ञय पाली अब इच्छा जिनसमी कम हुई शा प्रमाग 
हुआ इसलिये स्याग वश्स्पया 

बोई क्िमीजो नद्मा मारता विलावा-+ 


यह €एना हि मैं इसरा विक्ाता ह भौर इसडो सारा हूं, 
मिश्या अभिष्राप है। क 7 विसार। मारता भौर विल्ता नदी 
है सब अपनीन्भपना आपुसे लीथाय रत हैं और भापुरे लियर 
पूरे हागसे मस्यरों प्राय हाने है। आधाय कहने हे भरे, कया 
तेरे हाथमे आपु दे तो नृदूगरवी विलाता तथा मारता दे ? 
विधयतय परदे ज्ञायडे मस्ण हैं. यह भपन भाव कमरे क्षयसे 
दाता ५ै । भीर अपना आयु पर्म अन्य फर हरा मी जा सरगना । 
इसलिये आय घन्यतवा मरप पैसे फा सपना दे? इसी मरद 
लीयोडा ज्ञीघन भी अपन आयु कर्म क उद्यम दी दे । 
योई क्मीरो सु॒र्सी दुसी नहीं सस्ता-- 

मैं पर सीषफों पुप्री दुरी करता हूँ और मुझ पर ज्ीय सुपी 
दुसी करते हैं, यह मी गाया अज्ञात दै। श्याहि मुख दुपर सभ्र 

श्र 
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ज्ञीवाआ अप क्मके उत्यसे दोता है और यह फर्म अपने-अपने 
परिणामासे उत्पन्र होता है। इस सारण एस टूमरेकों सुपर दुख 
क्से दे सकता है) मैनामुन्दरीरों ही देगो। अपने पितासे स्पष्ट 
कष्ट दिया हि मैं अपने पुरुषार्थसे स्याती हैं! उसके पिताने वोढी 
श्रीपालसे उसता यिवाह्र कर दिया। पर मैनाने सिद्ध चतया 
परिधान रचकर उसझा कोढ़ भी दूर कर लिया। पर विचार रो 
क्या उसने पति काढ़ दूर कर लिया ) अरे उसके पुण्यया 
इटय हांना था कोद दूर हो गया | उसका मिलना था सो सिमित्त 
मिल गया। पर क्या पह ऐसा नहीं जाननी थी? श्रत संत 
अपने भाग्यसे सुसा और दुसी हैं। 
समयसारमें लिखा है. +- 
“मर्बें सदैव नियत भयति स्वक्रीय- 
कर्मोदयान्मरणजीपितदु'स सौरुप ॥ 
अन्नानमैतदिदह यत्त परः परस्प । 
कुर्यात्‌ पुमाव मरणनीपितदु.ससौरयम्‌ ॥! 
इस लोक्स जीयोंफे जो मरण, जीवन, दु य्‌ और सुस द्वोते हैं. 
चे सत्र स्यर्ीय कमेंके उदयसे होते हैं, ऐसा हाने पर भी जो 
ऐसा मानते हें कि परके द्वारा परके जीवन मरण दु प॒ और सुर 
होते--यह अज्न न है! 
कोई फ्िमीफी नहीं याँधता छोड़ता-- 
कोई कहे रि मैं इससे मोचन करता हूँ. और इसको बॉधता 
हूँ तो यह भी सिथ्या है। तुमने अपना अभिप्राय तो ऐसा कर 
लिया है एन! 'मोचयामि' मैं इसको मांचन करता हैँ, और 
“न बन्‍्धयामिा मैं इसको बॉँधता हूँ । पर जिससे ऐसा फ्दा 
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कि एन मोचयामि! मैं इसको मोचन ऊरता हैं 
परिणाम कर लिया तो कहाँ वह मुक्त हुआ ?ै और 
कहा कि एन बन्धयाप्रि! मैं इसको यँउता ई इक 
परिणाम कर लिये तो वह मुक्त हो गया। भौर नझने सब 
अभिप्राय नहीं जया | एक्ने सराग परिणाम रूर स्पिआहा 
ने चीतराग भाय कर लिये, तो पदिला चन्ध परा कह 
मुक्त हो गया। इसलिये यह चन्धन क्रिया अर मी वन 
जुम्दारे द्ाथरी वात नहीं है। तुम अपने पार्ददे नवमी दो अप 
पर पदार्थ अपनेका दै। तुम दूसरे पता शर्त ए्ान्हुल 
परिणमाना चाहो तो थह विकालमें नर्ती ही उक्, आठ 
एन मो चयामि! मैं इससो माचन करता हैं और पर अ्ल्रापि 
इसझा चाँधता हूँ ऐसा अभिमान करना ज्यथ है सन्फलेचसय 
कर्मका यधन होता है। हाँ तुम अपना अमिक्र जेफेन मप्म्या 8 
दूसरा घादे कुछ भी अभिप्राय रकसे । 


निर्मल अभिप्राय-- 
निर्मल अमिग्राय द्वी मोक्षमाग है| टन रदरुकन मद करा 
पर अभिप्राय निर्मल नहीं तो कुछ नदी । कद देव न> इड्के आन 
+प्रभु पतित पायन! । अरे, प्रमु योडे ही इत्ड स्वन है। टनके 
उतने अशमे अपने अभिप्राय निर्मल कर कल्प डी पति 
पायन दो गये । प्रभु क्या पायन करंगे।जतम्ल्छे ऋण 
लिया; पर कार्य हुआ हुममे ) इसीनिर कस्क्क द८ दल 
जी अपनी स्तुतिम लिखते हैं कि-- 
मुन्न फारज के कारइ मे डाप | 
सो करो हरो मम मे कप ॥ | 
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ओर भगवानकी सहिसाको कौन जान सकता है। भ्रगवांन 
की महिमा भगवान द्वी जाने । हम मोही जीव उनकी मर्द्िमारे 
क्या जान सऊते हैं, तो प्रयोजनीय वात इतनी ही है कि पर 
पदार्थ हमारी श्रद्धामें आ ज्ञाय हि ये हमारी चीज नहीं है। तो 
फिर ससार बन्धनसे छूटनेमें कोई बडो बात नहीं है। समम लो 
रागद्॒पादिक परकृत विमार हैं, मेरे शुद्ध स्यभावरों घातनेवाले 
हैं इसलिये छोडनेका प्रयत्न क्रो । सम्यकन्वीके यही श्रद्धान तो 
टढ ही जाता है। पह जानता है कि मेरा आत्मा तो सखन्‍्छ 
स्फटिक ससाद है। ये जितने भी औपाधिक भाव होते है. ये 
माहके निमित्तसे होते हैं ॥ अत उन्हे छोड़ना पूर्ण प्रयत्न करता 
है। हमलोग वाद्य चारित्रके पालनमें आतुर द्वो जाते हें । 


निर्मल श्रद्धा-- 


चारिममे क्या है समसे बडी श्रद्धा है। भगवान्‌ आदिमाथने 
८३ लाख पूर्च गृहस्थोमे व्यतीत कर दिये । एक पुत्रकों इस बगल 
में बिठालते रहे और दूसरेको दूसरी बगलमे। नाना प्रकारकी 
ब्यातिष और गणितबिद्या भी बतलाते रहे। यह सब क्या, 
परन्तु बन्चुओ, चारित्रमोहकी मन्दता हुई तो घर छ/ड्मेम देर 
न लगी । तो हमे चारित्रमे इतना यत्न न करना चाहिये। चारिस्र 
तो कालान्तर पाके हो द्वी जायगा | चारित्र पालनेमे उतनी बढ़ाई 
नहीं है जितनी श्रद्धा लानेमे । श्रद्धामें अमोघ शक्ति है। यथार्थ 
अद्धा ही मोक्षमाग है। सम्यक्त्वीके श्रद्धाडी ही तो महिमा दाती 
है। बह पर पदार्थाका भोग नहीं करता सो बात नहीं है । पर 
श्रद्धामें जान जाता है. कि अरे यद्द तो पराई हैं ।! अब देखिये 
लड़री जब पैदा होती दे तब माँ अन्तरगर्म जान ही तो जाती 
है फि यह पराई है । वह उसका पालन-पोपण नहीं करनी सो बात 
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नहीं है वह पालती है, उसे यडा करती है; उसका विवाह भी 
रचातो है और जब पर घर जानेगों दोती है. तय राती भी दे 
दिल्लादी है और थोडी दूर तर साथ भी जाती है, पर कय 
तर ? यदी हाल उसका होता है। बह भोग भोगता दै, युद्ध 
करता है, अलालतमें मुफदमा भो लड़ता है पर क्य तर ? ओर 
दम आपसे पूउते हैं, उसके फादेफे भोग हैं ? बिल्‍लो चूरेफ़ों पकड़ 
लेती है और लाटी मारने पर भी नहीं छोडती, भोग तो बद्ध 
कहलाते हैं । दरिण मुसमें एण लिये हुए दे पर यो ताली फटरारी 
चौकड़ी मरपर भाग सडा हुआ तो बह घारेफा मोग ? भोग सो 
यह्दी है जिसमें श्राश्वक्ति हो, उसमें उपादेय यद्धि दो । अब मु्तिपों 
ही टेसो। क्‍या उनके खत्री परीषद महदं होती ? दोतो है, पर जैसी 
इमरो द्वोती है वैसी उनसे भ्दी है। क्‍या उननो सुघाका बेदन 
कर्दी द्ोता / यति बेदन नहों द्ोता तो आदर लेनेगे बास्ने जाते 
दी क्या हैं ? शुधाका चेदन होता है पर यह उस चालओा नहीं 
है। निरल्तराय भोवन मिला तो कर लिया नहीं तो थापिस लौट 
जाते हैं। किमी कविने फट्दा है. -- 


अपराधिनि चेत्तोघ' क्रोधे कप न हि। 
धर्माथकाममोक्षाणा चतु्णों परिपन्थिनि॥ 


यदि अपराधी व्यक्ति पर क्रोध करते हो तो सयसे बड़ा 
अपराधी प्रोध है उसो पर क्रोध करना चाहिये, कयोंसि वह 
धर्म, अर्थ, काम और मोल शयु है। अच्छा घतलाओ किस 
चर तोपसरोप करे ) हम जितने भी पदार्थ समारमें नेखते हैं, सच 
अचेवम दी तो हैं और चेतन हैं मो दिग्ता नहीं है। जैसे इमने 
तुम पर मोघ किया, तो क्ोघ निस पर क्या बह अयचेनन है 


ही आन 
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झार चिस पर करना चाहते हा वह सता नहीं अमूतिर द्दै। 
अत हमारी समममे तो शगठपादिक करना सय व्य्थ है। 


अपनी आत्माका उद्धार करो-- 


अपना कल्याण करे दुनियाँफ़ो न देंसे। जो ठुनिर्यासों वा 

शिक्षा करे और अपनी 'ओर न देसे तो उससे क्या लाभ | भरे 
अनादि कालसे हमन परवो बनानेकी फ्रोशिश की है. और फिर 
भी परपो बनानेमे अपनेयों चतुर समभने दे तो उस 'चतुराक्का 
घिकार है. जो दूसरोंका उपदेश करे, व अपने आत्माके दिंवरा 
नाश करे। उस ऑप्ससे क्‍या लाभ जिसके होते हुए भी गईमें 
गिर पडे । उस ज्ञानसे भी कया जो क्षानी होऊर विपयोके भीतर 
पड़ जावे । इसलिये केयल अपनेको बनाए! जिसने अपने 
नहीं बनाया बह पूसराको भी क्या बना सस्ता है? अपने 
बनाना ही ससार वन्धनसे छटनेका प्रयास है। यद्दी मोतरी 
जी है। पर 

एक धुनियाँ था। वह कहीं कामसे चला जा रद्दा था। मार्ग 
मे उसने रूईसे भरे जहाजोक़ो आते हुए देस लिया ! उसने सींचा 
ह्वाय ! यद्द तो मुम्े घुननी पड़ेगी॥ ऐसा सोचते ही घरमे आउर 
चह वीसार पड गया | उसके लड़केने पूछा पिताजी ! क्‍या बात 
ही गई ? वह वोला--'ऊुछ नहीं! ! वैसे दी तवियत सराव दी 
गई है । लडकेने बहुत डास्टरी और वैद्योडा इलाच करवाया पर 
बह अन्छा नहीं हुआ । अन्तमे एक आदरमीकां, माछ्म हुआ अरि 
उसने क्षइक्से पूछा-तेरे पिताजी की कैसी तबियत है ” बंद 
चीला--इुछ नहीं, उन्होने क्द्दी रूईसे मरे हुए जहाजोरों देख 
लिया है इस कारण बीमार पड़ गये हैं । उस आदमी ते सोचा कि 
अरे वह धुनिया तो है ही शायद उसने सममा होगा हि यह 
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कहीं मुफे दी न घुननी पढ़े । यह घाला--टसा, हम लुम्दारे 
पिताची वा अन्दोा रर देंगे लेसिन १८०) रुपये लेगे । लडफेने 
मजुर कर लिया। 

उम्र आदरमीने इसी समय उसके घर जाकर एक गिलास 
पानों लिया और उुछ मनन पदरुर छुछ राख डालकर घुनियासे 
बाला इस गिलासका पानी पा जाओ। रस धुनियेने वेसाद्दी 
किया और वह पानी पी लिया। तय बह्द आदमी योला-- देखो” 
बन रईसे भरे हुए जहानोमें आग लग गई । इतना फददना था 
फि यह झट पोल छठा > क्या सचमुच उन जद्दाजोमि आग लगे 
गई । उसने क्ट्दा--हाँ । तुरन्त द्वी वह भला चगा द्वा गया | इसी 
प्रकार हम भी पर पदार्थारो त्य वर यह सोच रहे हैं. कि €म 
यह्‌ करना है, वह करना है। इसी कारण रागी बन हुए है भर 
जय अपने स्वरूप पर दृष्टिपात करते हैं मय प्रतीत द्ोता है. वि हमे 
कुछ नहीं करना दै। केपज अपन पटक! पहिचानना है । 


( सुसदो कक से ) 


कला ह८ 


बन्ध मुक्ति 


आत्मारे फेवल एक राग दी यनन्‍्धका कारण है। जैसे सैल 
सर्दलयुक्त पुकूप झम्राडेजी म्मिमे घूलिसे लिप्त हो जाता दे वैसे 
ही रागादिक्ती चिस्माहट ज्ीवसों घन्ध क्रानेवाली है। 

निश्चयसे केयल अन्तरगक़ा अध्यवसान ही बधका फारण 
होता है चाह वह झुभ दो अथया अश्युभ। चाहा वस्तुओसे वन्ध 
नहीं होता पह तो अध्यवसानता कारण है। इसीलिए चरणामु 
योगी पद्धतिसे बाह्य बम्तुओका निषेध क्या जाता है, फ्योकि 
जहाँ कारण होता है यहीं रार्यकी सिद्धि है। अत आधचार्योने 
पराभ्रित व्यवद्यार सभी छुडाया दे कपल शुद्ध आनन्द-स्परूप 
अपनी आत्माका ही अयलम्प ग्रहण फ्राया है। अब टेसिए 
सम्यम्ट्टिके चारित्तो कुचारित्र नहीं कद्ठा और द्रव्यलिंगी मुनि 
जो एकादुद् अगऊे पाठी हैं फिर भी उनके घारित्रकों कुचारित 
चतला दिया। तो क्वल पढनेसे कुछ नहीं होता निस पठन- 
पाठनके फलम्वरूप जहाँ आत्माकों घोधका लाभ होना चादिए था 
चह नहीं हुआ तो उछ भी नहीं किया । 
शरीरकी अपेक्षा हृदयफी सजाइये-- 

हम नित्य पुस्तससोे सोलते हैं, उसपर सुन्दर सुन्दर गत्तेके 
आपरण भी चढाते हैं. पर अन्तरगज़ा कुछ भी र्याल नहीं फरते 
तो क्या द्वोता है ? अत सन अन्तरगसे ही वन्धकी क्रिया होती 
है। यदि खत्री भी त्यागी, घर भी त्यागा और दिगन्वर भी हो 
गए, पर अन्तरगऊी राग हेपमयी परिणतिका त्याग नहीं हुआ 
तो कुछ भी स्याग नही स्था। साँपने केचुलीका तो त्याग कर 


२३8३ दस्ब मुक्ति 


दिया पर अन्तश्गता जो यिप है उसका त्याग नहीं किया तो क्या 
फायदा ? जयदर आशभ्यन्तर परिग्रहवा त्याय नहीं होता तवतक 
फिद्नित्‌ भी त्याग नहीं कहलाता! अब टेसिए, कुत्तेज़ों लाठी 
मारी जाती है तो बह तो लाठी पक्ड्ता है, परन्तु सिंहदका यह 
कायता है कि वह लाठीको न पऊड मनुष्यरो ,दी पफ्डता है। 
उसी प्रसार सम्य्टष्टि अन्तरग परिग्रह जो रागालिक हैं उत्हें 
हटानेश यन्न करता है. पर मिथ्यात्यी ऊपरी टीपढापमे दी धर्म 
मान बैठता है। एफ प्रात कालकी ललामी है तो एक साययाल 
की ललामी। प्रान'कालकी ललामी तो उत्तर कालमें प्रसाशका 
कारण है और सायवालती नलामी उत्तर कालमें श्रन्धकारका 
कारण है दोनो हैं. ललामी द्वी! भत यद्द सत्र अस्तरगके परि- 
णामोंकी जाति है। सुदर्शन सेठक़ो रानीने क्तिसा फुसल्ाया पर 
वह अपने सम्यक् परिणामोंपर दृढ बने रहे। तो चाहे छुछ मीं 
क्रिया फरो, क्‍या होता है ? 


अन्व* कलुपताफे कारण त्यामिये-- 


हम वाद्य निमित्तोंसों हटानेरा अयत्न करते हें, इन निमित्तो- 
को हटानेसे क्‍या होगा ? हम आपसे पूछते हैं। फ्सि सिसियो 
चाह्य निभित्त बनाकर इठाओगे १ तीना लोकॉोंमें निमित्त मरा 
पडा हैं। अत वह अन्तरका सिमित्त इटाओ निसकी बजहसे 
अत्य निमित्तोंसों हटानेका प्रयत्न क्या जाता है। अन्तरगसे यह 
क्लुपता इूटानेरी आवश्यकता है जिससे वन्ध द्वोता 
है। तुम चाहे कुछ भी काये क्रो पर अन्तरगम जैसे तुम्हारे 
अध्यवसान है उसीके अनुसार वन्ध होगा। एक सनुप्यने दूसरे 
को तलयारसे मारा तो तलवारमों कोई फॉँसी नहीं ढेता | मनुष्य 
ही फॉंसीपर लटस्ता दै। तो वाद्य वस्तुऑसो त्यागनेसी आय 


दा की ् जे 


चर्बव्याणा श्भ्र 


श्यक्ता नहीं, आपश्यक्षता है अस्तरयरें रामादिक त्यागती। 
सम्यक्यी क्राध भी बरता है पर अन्तरगसे जानता है डि ये 
मेरे निज स्यभावत्री चीज नहीं दै। ओदयिफ परिणाम है 
मिटनेयाली चीज है) अत स्यागनेसा प्रयान करता है। यह 
स्यागरों ही स्वस्थ साउता है। पचम गुणस्थान देशमतसे अप्त 
या स्याग किया, अप्रमसमें प्रमादका त्याग किया और आगे चढ़ा 
तो सूदममसापरायम लाभवा त्याग किया और क्षीणमोहमे मोदका 
त्यागरर एक सिच झुद्ध स्यूरूपमे ही रहू गया। इससे चर्मचा 
उपश्श त्याग प्रधान है। दम लोग बाह्य यातुआया त्यागकर 
अशान्निरों बडा लेते हैं। अरे, त्यागका यद्द मतलब थोड़े दी 
था। त्यागसे ता सुस्त और शास्तिका पद्धव द्वोना चादिएशां 
पस्नतु यह नहीं हुआ तो त्यागसे क्या लाभ हुआ ? स्यागया 

दी आउलतारा अभाव है। बाह्य त्यागगी वहींतक मर्यादा दे 


जहाँतक पह आत्मपरिणामाम निर्मेलवाफा साथफ दो। तो 
आभ्यन्तर परिग्रहका त्याग परमायश्यज है परन्तु परिप्रहका त्याग 
बहुंत फटित है, कोई सामान्य यात नहीं दै। परिम्रदसे ही देखो 
सारे भगड़े हैं । यदि तुम्हारे पॉक्टमें दाम रखें हुए हैं ता उनसे 
फट जानेया भय है। भुनि हैं सगे दे तो उन्हें फाहेशा भय, 
उताओं। तो परिथय्रद्‌ त्यागमे दो सुस दे। तुम परिम्रदरों मत 
त्यागा पर उसके कोप तो जानो, यह्द तो मानों कि ससार बेलरो 
बढानेताली है। भोजन सानेरा निषेध नहीं है. परन्तु उसमें जो 
दोष हो उसे तो मानो समम्ता कि वस्तुद उसमें स्थायी आश्याद 
नहीं है। सगवामका पूनन भी फरो , परन्तु यह तो मानों कि 
साज्ञात्त्‌ मोत्षमार्ग नहीं है । अत अन्तरबमे एक केवल शुद्धात्मा 
का दी अनुभव करो १ 


२३१७ बाय सुक्ति 


मोहके चक्रसे बचिये-- 

#हम तुम एक हैं” यह मांहकी महिमा तो देखो । हम और 
तुम 'अलग अलग कहता ही जा रहा है और एक बतला रदा ई 
कि ' हम सुम एक हैं।' अय तुम देगयो मुनिके पास जालाहें 
क्या कहेंगे! यद्दी कि हम सरीसे हो जाओ। और क्या घने 
छोडी, वाल बन्चे छोड़ा और नग घडग हो जाओ तो क्या करें 
इनके उसी जातिया मोह है। जैनी कहते हैं कि सप्र समर करी 
हा ज्ञाए । मुसलमान सये मुसलमान दो जानेझो पड़ते हैं ऋन 
ईसाई सयसो ईसाइ बनाना चाहते हैं। तो सव अपनों झफ्तो 
डपली अपना अपना राग अलापते हैं, क्योंकि इनके घानर्स्ये 
प्रजारका माह है। अत मोहकी विलक्षण मद्दिमा है। ने हे 

चाहते हैं कि सब ससार मुनि हो जाए पर होय से * लाश 
चक्र ह्वी ऐसा चला भाया है। ्र 
बोई के सि हमारी आत्मा तो भोजन करदे ह नहीं इन- 
लिए हम भोजन क्‍यों करें ? मत करो | फौन ऋटाए #. ऊे 
भोअन क्रो। पर दी ही दिन बाद ज्ञुधाडी वेट 
क्योकि मोहफी सत्ता विद्यमान है। असक्ने इलेड्र 
नहीं करोगे ? शँँ, मोह जिनके नष्ट हो मरा £ 
की वेदना नहीं दै। ओदारिक शरार इते हु मे उनकी देदना 
उनसे नहीं सताती | अत मोहमें ही मुद्दे व्ू 47 
शक्तिके अतुसार ही त्याग फीडिये- 
कार्य घीरे वीरे होता दै। देखिये के टुक झा समय पर 
फूलता फ्लवा है। एक मजुप्य था। छइ नममे अन्य डा 
था । उसने एक बुडियाको जाडेमें £र: हुए >ेखा । शत, लछ 
दया आ गई और अपना क्म्बल फेरे >बा) घर ४ है, 
हे 







 # 


वर्धी-बायी श्३र 


चड़ रहा था ) उसे ठट सदन नहीं हुईं तो आप किसी मस्नमे 
घुस गया और वहाँ छप्पड स्रींचने लग गया। 

“कौन है? मफानवालेने पूछा । 

बह बोला--मैं हूँ धर्मात्माता दादा ।? 

पह तुश्न्त आया ओर उससे छप्पर सौंचनेका वारण पूछा । 
उसने कहा--मेरे पास एफ कम्बल था सो मार्गम मेंने एम 
घुढियारो दे दिया। पर मुके ठड बहुत लग रही थी तो मैं यहाँ 
चला आया | 

मजानयालेगे कहा--भरे, जय तुमपर ठट सहन नहीं हुई 
तो श्पमा कम्यल उस बुढियारं हो क्‍यों दिया ? 

वह चुप रद्या और धोरेसे निम्लरर अपना मार्ग जा नापा। 
तो तालये यहो मि अपनी जितनी शक्ति हो उस्ीके अमुसार कार्य 
करना चाहिए। मान बढाईमें आरर शक्तिसे परे आचरण करना 
तो उल्टी अपनी पूजी सोना है। 

यास्तवर्में यदि विचार किया जाय तो कल्याण करनेमे कुछ 
नहीं है। केवल उस तरफ हमारा लक्ष्य नहीं है। जय नल शूक्र 
ओर घानर आदि तियचोने अपना क्त्याण कर लिया तो हम तो 
मनुष्य हें, सज्ली प्चेन्द्रिय हैं। क्या हम अपना कल्याण नहीं कर 
सकते ? अवश्य कर सस्ते हैं । 


मनुष्यको देवसे वंडा सममिये-- 


मनुष्य यदि चाहे तो देगेसे भी बड़ा बन सझवा है। जभी 
स्याग मार्गको अपना छे तो आज वह देवोसे बड़ा यन्न जाय! 
मनुष्य घास्तवमें क्या नहीं कर सकता ? बहू तप, यम, सयम 
सर छुछ पाल सकता है जो देवोसो परम दुलेभ है। थे देव यदि 
तप करना चाह अथवा सयम पालना चाहें तो नहीं पाल सऊते । 


र्३० बच सुक्ति 


उपग्से हजाग वर्ष तर नहीं खारें पर अन्तरगमे तो उनकी चाद्द 
गानेती नईैमिटली | समुष्य पर्याय क्यों उत्तम यतलाई दै, इसीसे 
एि उममे याद्य/भ्यन्तर त्याग करनेकी क्षक्ति दै। अरे देव ज्यादासे 
ज्याडा नदीअर द्वीप चले गये, पश्म कल्याणक्पे उत्सर देस लिए 
ओर क्या है ? चौथे शुणग्यानसे तो आगे नहीं यदू सकते । पर 
मउुष्य यदि चाददे तो चोदद्द शुणरथान पार वर सकता दै--यहाँ 
तक कि बद् सर्यार्धसिद्धिके देवों द्वारा पूतनीर हो सकता है। 
ओर तुम चादा तो छुछ बन जाओ॥। चाद्दे पाप परके मरक चले 
ज्ञाआ | चार पुण्योपातन करके श्वगम, और पाप पुण्ययी साश 
कर चाहे मान चले जाओ । २५ गत्यागति हैं, थाह स्सिमे भी 
चले ज्ञाआ । यह तुम्दार द्वायका यात दै। 
अपने पढयो पदिचानिये-- 

माधनीट आचायको दी देखो। दूसरे आचायने विप्यसे 
फद्दा नस सापनन्दि आचायके पास, जाओ यद्दी प्रश्न उत्तर 
देंगे। तो क्या उनयो उस प्रशनका उत्तर पहीँ भावा था ) पर 
कया करें? उनयो किसी तरद्द जो अपतगा पद बदलाया था। अत 
अपमे पदवा पंहिचानो । यदी एफ अ्रद्वेत है । इसीका पेयल अमु- 
भथ करो। और देखा, यटि अनुभयमें आवे तो उसे मानो 
अम्यथा योड़ बाध्य नही करता । मुम्दफुस्टाचायये यही बद्दा वि 
अमुभवम आये सो माना नदी ता मत मानी। याघ्य द्ोफर मानना 
कोइ मानना नहीं हुआ करता । कोई यद्द श्रात्मा ता अमूर्तिक है, 
ब्रद्‌ दिखती ही नहीं तो उसे देयनेरी कया चेष्टा करें ? तो यद्धते 
हैं कि बद दिसनेरी चीच ही नहीं हैं, अनुभवगोचर हई। 
लोकमे भी ”खो गिसरो धानराग हो जाता है उसझ्य दुख यही 
ज्ञानता ६। याध्यम वह गेग प्रस्ट नही दियता पर तिसके दर्द 


है 4७७, < पे 
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है बसे ही श्रनुभव होता है। इसी वरद आत्मा एक अनुभवी 
चीज़ है। आचार्येनि र्पष्ट लिए दिया-- $ 


'मोनमर्गस्प नेचारं भेतार ऊर्मभूभृताम। 
पात्तार गिश्वतत्याना बन्दे तदगृुणल-्पये ॥ 


यह टेयरा स्परूप है। विरास्स्मी गुर है। दयामयी घर्म दै। 
अथया तिस वस्तु का जा स्वभाव है उसका वही धर्म है। यहि 
यह अमनुभवम आवे ता सायों उद्धी तो मत मानों। अत तिंस 
तरह आत्मा अदुभयमे आये वद्दी उपाय अेयर्कर है। 


अपमेफो पर द्रव्यका कर्ता मत मानिय-- 


सब द्रब्योफे परिणाम जुदे-जुदे हैं। अपने अपने परिणामारे 
सत्र की हैं । जीव अपने परिणाम! फ््ती है और अज्ीय अपो 
परिणामीका यह निश्चय नयझा सिद्धान्त है। पर मलुण्ययों जेब 
तक भेद जान म्रक्ट नहीं होता तय तक वह अपमेयों पर द्रब्योका 
फ्ती अनुभव करता है। लेकिन पर द्रव्याफा क्तो त्रिमालमे नहीं 
हाता | जैसे तन्तुतायने ताना बाना करके बस्तर तैयार शिया, 
पर ततुयायता क्‍या एक अश भी वस्नमे गया ? स्पा परिण 
मन यम्षम हुआ ओर तन्तुनायफा परिणमन तस्तुधाय मे । पर 
तन्तुयायने बख्र बनाया ऐसा सब कोई व्यवहारसे कहता है पर 
निश्चयसे ऐसा नहीं है। वज्ररी क्रिया यत्रमे ही हुई है। अत 
नह बन्ब्रस कर्ता नहीं दे । शानी केयल अपने झ्वानया क्ती दै। 

स ९ 

बह दूसरे शेयाों जानता दै। यटि पूर्वोपाचित कर्मफा उदय 


भी आता है तो उस कर्म कलको घह जानता ही है अत समतामे 
भांग लेना है । 


३३९ बाच मुक्ति 


पर द्रव्ययी अपना मत सममिये-- 

हम पर द्रव्यको अपनी मान लेते दें तभी दुगी होते हैं। कोई 
दृए बस्तुडा जियोग हुआ तो डुसी दोरर चिल्लानें लगे । क्‍यों? 
उसे अपनी मान लिया | कोई अनिष्ट बुझा सयोग होगया ता 
आतंध्यान करने लगे | यह सर पराई चल्तुको अपना माननेका 
ऋारण है | परको आपा मानना मिथ्या है । यि पुत्र उत्पन् हुआ 
समझो हमारा नहीं है। स्री भी घरमे आई तो समझो पराई दे | 
ऐसा सममले पर उनका वियोग भी हा जायगा तो तुम्हें हु स 
नहीं होगा। अप नेसो, मुनि जय विरक्त हो जाते हैं तो ग्रीसे 
ममत्व युद्धि द्वी तो हटा लेते हैं। और जय वह स््री मुनिको पड़गाह 
मेती है तो क्या आद्वार नहीं छेते ? ओर उनके हाथम भाचन 
भी रखती है तो क्या आँस माच लेते हैं ? महीं। उसे देसते हें, 
आहवरको भी शोधकर साते हैं. पर उससे मूह्ठी हटा ठेते हैं। 
दुनियाँ भरके काये करों कौन नियेध करता है ? पुत्रको पाला, 
कड़म्बको सिलाओ पर अपनेसे जुदा समझो । इसी तरह पुद्लरो 
सिल्लाओ पिलाओ पर सममो हमारा नहीं 8 । यदि इसे ग्िला- 
ओगे नहीं तो बताओ काम कैसे देगा ? अरे, हा मास 'चाम 
चने रहो इसमे हमारा क्‍या थिगढता है ? बने रहो, पर इसे 
सिलाओ नहीं यह फ्डॉशा न्याय है ? इसे ग्िलाओ पिलाओ पर 
इससे काम भी पूरा लो। नौकरसो मत सिलाआ तो देंसें कैसे 
काम करेगा ? मुनि क्या शरीरको सिलाते नहीं हैं ? इसे पिलाने 
ता हैं. पर उससे पूरा-्यूणा काम भो लेते हैं। पुद्लको ग्रिलाओं 
पिलाओ पर उसे अपना भत मानो | माननेमे ही केयल दोप है। 
रम्सीजो सर्प मान लिया तो गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चाट भी गया 
रहे हैं। तो यह क्ये। ? केयल ज्ञानमे ही तो रससीकी बल्‍्पना कर 
ली। और ग्स्ता कभी सर्प होतो नहीं इसी तरह पुठ्ल कमी 
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है उसे हा बदुभय होता है। इसी तरह आत्मा एक अनुभवी 
चीज है। आचासेनि स्पष्ट लिए टिया-- ९ 


'ोक्षमर्गस्प नेचारं भेचारं ऊर्मभूभृताम्‌। 
ज्ञात्तारं विश्ववत्याना वन्दे तद्गुणलब्पवे ॥! 


यह तेवया स्परूप है। निरासम्भी गुरु है। दयामयी धर्म है। 
अथवा जिस वस्तु झा जो स्थमाव है उसका वही धर्म है। यटि 
यह जनुभगमें आबे तो मानो नहीं तो मत मानों। अत जिस 
तरह आत्मा अनुभवम आवे बह्दी उपाय श्रेयर्सर दहै। 


अपनेफो पर द्रव्यका ऊर्ता मत सानिये--- 


सम द्रव्योफे परिणाम जुदे-जुदे हैं। अपने-अपने परिणामोके 
संत फ्तो हैं। जीव अपने परिणामोर कर्ता है और अजीब अपने 
परिणामोरा यह निश्चय नयया सिद्धान्त है। पर ममुप्यको जब 
तय भेद ज्ञान प्रकट नहीं होता तन तक यह अपनेयो पर द्रव्योरा 
जर्ता अनुभव करता दै। लेकिन पर द्र्योका क्तो त्रिकालमे नहीं 
हाता। जैसे तन्तुवायने ताना बाना करके बस्तर तैयार क्या, 
पर तन्तुबॉयका क्या एक अश भी यश्लमे गया ? बच्चका परिण 
सम यम्रमे हुआ ओर तन्तुयायका परिणमन तन्तुयाय में । पर 
सन्तुवायने बन बनाया ऐसा सय कोई व्यवष्टारसे कहता है. पर 
निश्चयसे ऐसा नह। है | यम्बकी क्रिया बद्मरम ही हुई है। अत 
चढह बस्मका कक्‍्तों नही दै। ज्ञानी केबल अपने ज्ञानका कर्ता है। 
चह दूसरे झेयारो जानता है। यहि पूर्वापाित कमा उदय 
मी आता है तो उस कर्मफ्लफो वह जानता ही है अत समतासे 
भोग छेता है । 


२४१ बम्ष मुक्ति 


वे कद्दते--फुछ कम करेगा ।? 

यह कहता “नहीं मद्दारात ! सेरी एक मन लकड़ियाँ हैं, इसे 
तौलफर देख लो यदि ज्यादा द्वो तो दाम टेना, नहीं मत देना! * 

जब उद्धाने तोलकर देसा तो ठीक एड मन निर्ूनी। 
से पन्‍दोंने आठ आने ते दिये। इस तरह रोच उसड़ी लक्ड्डी 
प्रिऊ जाया करतो । 

एक डिन जब घद लफ़्ढी ले जा रद्दा था तो रास्तेमे एफ 
नीऊरने आवाभ दी “अरे, क्‍या लकी येचेगा ? 

उसने यद्दा 'हा।! 

क्या दाम लेगा! नौररने पूछा । 

उसने कटा 'आठ आनेः। 

'प्ात आने लेगा! नौकर बोला । 

उसने पद्दा /र्दा ।! 

फिर उसने बुलाया और कट्दा 'अच्छा, साढ़े सात आते लेगा?। 

यद थोला रे, यू तिस बेवकूफ नीरर है। एक यार कह 
डिया नहीं न्टेंगा।! 

ऊपरसे उसय्ा सेठ मुन रद्दा था। व एक दम गरम होके 
नाये आया और वाला “अब्रे, क्या यकता दै ?? 

उसने कक्का 'ठीर कहता हूँ। यदि तुम सत्य योलते तो क्या 
तुम्दारा असर इस नीरर पर नहीं पडता 7? 

सेठ और भी ऋ्रोधित हुआ उसन फिर कहा 'यदि तुम 
क्राधित द्वोआगे तो मैं तुम्दारी पोल सोल दूँगा। तुम महाबदमाश 
परमखीलम्पटी हो । इतने दिना तक शार्ख्रवण किया पर दुछ 
भी असर नहीं हुआ । मैंने एक यार दी सुनरुर पच-पापीका त्याग 
कर दिया (” सेठ उसके ऐसे वचन सुनकर एकदम सदम गया। 
तापय यह दे कि उसने भी सी समय पच पापाता त्याग कर 

श्दृ 
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आत्मा होता नहीं। पर जज्ञानसे मान लेते हैं। बस यही पेपल 
भूल है। उस भलकों मिटारर भेल-ज्ञान करो । समझो भात्मां 
और पुहल जुदा द्रव्य है। परन्तु उम तरफ हमारा लय नहीं 
है। लद्॒य कर तो ससार जया है ? 


इस लकड॒हारेसे शिक्ता लीजिये-- , 


एक लक्ड॒हाग था, पद रोज़ एक मन लफ़डीजा गद्ढा ज्ञाता 
और बाजाग्म बेच ठेता था। ०क दिन उसने एक पण्डिवमीसे 
व्यार्यान सुना। उसमें उन्होंने कहा कि यह पुल जुदा और 
आत्मा जुदा है-यह सम्यग्दशन है। और फिर पच पापोडा 
म्परूप बतलाया । उसने सोचा में हिंसा तो करता द्वी नहीं हूँ। 
ओर यह एक मन लकड़ीका गद्गा लाता हूँ ता इसे आठ शअआनेमें 
चेंच लिया क#गा। मेरे यही एफ भाव होगा । इस तरह झूठ 
भी नहा बोलूँगा। मैं कसीकी चोरी ता करता ही नहीं हूँ अत 
चोरीका भी सहजमे त्याग हा जायगा | मेरे एक अक्ली स्री है, 
इसलिए पर स्त्रीका भी त्याग कर दूँगा। और पाचवा परिमद 
प्रमाण है। ता मुे लकड़ी वेचनेमे आठ आने मिलेंगे ही | उसमें 
तीन आने तो सानेमे स्चे छया, दा आने वचारऊँगा, एक आना 
दान करूंगा और दो आने कपडे आदिस से करूँगा । इस 
तरह परिमह प्रमाण भी कर रूगा। ऐसा सोच+र उसमे उसी 
समय पच पापोरा त्याग कर दिया। सत्र प्रतिदिन यह लकड़ी 
लाता और बाजारमे बेचनेक्ो रप देता । 

उसके पास ग्राहक आते ओर पूछते-'क्या लकड़ी बेचेगा 7! 

वह बोलता--'वेचनेके लिए डी ता लाया हू ? 

ग्राइर फहते--'क्या दाम लेगा! ? , 

बह बोलता--“आठ आने! । 
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थे कहते--'डुछ कम करेगा !? 

बह कहता “नहीं महारात्र ! मेरी एक मन लकडियाँ हैं, इसे 
तौलफर देस लो यदि ज्यादा दो तो दाम देना, नहीं मत देना! ? 

जन उहाने तोलक्र देखा तो ठीक एक मन निसलीं। 
उसे उन्होंने आठ आने दे दिये । इस तरह रोज उससी लक्डी 
जिक्र जाया करती । 

एक दिन जब बह लफ्डी ले जा रहाथा तो रास्तेमे एक 
मौररने आया दी “अरे, क्‍या लक्डी वेचेगा ? 

उमने कहा दाँ।? 

“क्या दाम लेप! नौकरन पूछा । 

उसने कहा 'आठ आने? । 

'सात आने लेगा? नौकर वोला । 

उसने क्द्दा नहीं |? 

फिए उसने घुलाया और कट्ा 'अच्छा, साढे सात आने लेगा?। 

बह थोला “अरे, तू क्सि वेबकूफफा नोकर है। एक बार कह 
टिया नहीं छेंगा। 

ऊपरसे उसका सेठ सुन रहा था। यह एक दम गरम होके 
नीचे आया और बाला “अये, क्या वक्ता है ?? 

उसने कहा 'ठीऊ कटता हूँ । यदि तुम सत्य बोलने तो क्या 
तुम्हारा असर इस नौरर पर नहीं पडता ।” 

सेठ और भी क्रोधित हुआ। उसने फ्रि कद्या यदि तुझ 
ऋधित होओगे तो मैं तुम्हारा पोल सोल दूँगा। तुम मदहायदमाश 
परमख्ीलम्पटी हो । इतने दिना तक शास्रश्रवण क्या पर कुछ 
भी असर नहीं हुआ | मैंने एक वार ही सुनरुर पच पापोक त्याग 
कर दिया । सेठ उसके ऐसे वचन सुलझुर एक्द्स सहम्र गया। 
नात्पये यद है कि उसने भी उसी समय पच पापोरा त्याग कर 

श्द्द 
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टिया । तो हैसो, उस पर वक्ता का असर नहीं पडा और ्स 
लफ्डह्ारेवा उपदेश लग गया ! इमर्ा कारण यह ऊि जमस्डढारेने 
व्यय सुमागे पर चलयर उसे सुमार्ग सुमाया | 


स्वय सुमार्गपर चलिये-- 


ज्य हम सत्य सुमार्गपर चलते हैं तय दूसरोपर अमर पडता 
है। हम रोते हैं कि हमारे पच्चे कहना नहीं मानते । शरे, मानें 
पैसे ? तुम ता सुमार्गपर चलते नहीं हो थे कैसे तुम्हारा पहना 
मानें | वताआ। तुम तो म्वय शुद्ध भोजन करते नहीं फिर कहते 
हा कि घीमार पड़ ग०। ये जितनी भी बीमारियों होती हें सन 
अशुद्ध भोजन सानेसे द्वाती हैं। तुम तो वाजारसे घाट उड्गओो 
और घर आफ्र अपनी ख्रीसे क्हों कि याज़्ारगा संत साथो। 
और फ्टाचित्‌ मशा भी ले तो फिए कहते हो हमारी स्त्री बीवी 
बन गई। अरे थीवी नहों, वह तो बाया हो जायगी | आप रचय 
शुद्ध भोजन बरनेशा नियम तो लो, वह दूसरे दिन स्वय शुद्ध 
बनाने लगेगी । यदि तुम्हें फिर भी शुद्ध भोज्नन न मिले तो चक्ी 
लेकर बैठ ज्ञाओं। दुसरे दिन वह स्वय अपने आप पीसना 
शुरू कर देगी। तुम तो पर स्त्री लपटी बनो और ख्रीकों नहाचये- 
का अपदेश क्रो । आप तो राबण वनो और खीसे सती सीता 
बननेती आज्ञा क्रो। कैसा अन्याय है ? ध्यान दो-यदि खीयों 
सीना रूपमे देखना चाइते हो तो तुम स्वय राम बनो, राम जैसे 
कार्य करो । तभी तुम्हारी कामनाएँ सफल होगी । 
पर बस्तुको त्यागिये-- 

तुम कहते हो कि जितने भी त्यागी आते हें वह यही उपदेश 
करे हैं कि यह त्यामो, वह त्यागो। तो वह वो तुम्दारे दितका 
ही उपदेश करते हैं । परे, तुम पर चस्तुओस् अपना माने हुए हो 
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तभी तो वह त्यागनेका उपनेश करते हैं। और चोस्टापन क्‍या 
है | पराई वस्तुको अपनी मानना यही तो चोरटापन दे । तो घह 
सुम्हारा यह चोस्टापन छुड़वाना चाहते हैं. और बह तुम्हें बुरा 
लगता है हाँ, यदि तुम्हारे निजकी चीज छुडबाएँ तो तुम कह 
मक्‍ते हो ) ज्ञान दशन हुम्हारी चीज है । उसे अपनाओ ) लेकिन 
घर द्वव्योरों क्यो अपनाते हां ? यह कहाँसा न्याय है ? अत बह 
तुम्हारे हितका ही उपलेश करते दें । 

इस जीवऊे अनातिसे चार सल्लाएँ लग रही हैं । अब बताओ 
आहार करना कौन मिसलाता है ? ट्सी तरह पुद्इलमे भी इसकी 
आत्मीय बुद्धि लग रही है । अब देयो यह लाल क्पडा हम पद्िने 
हुए हैं। तो इस लाल क्पडेसो पद्दिननेसे क्या यह शरीर लाल 
हो जाता है ? यद्‌ कपड़ा इतना लम्बा चौजा है, इतना मोटा 
पतला है तो कया यह शरीर इतना लम्बा चौड़ा दुयला पतला 
हो जाता है ? नहीं। इसी तरह यह अरीर कमी आत्मा दोता 
नहीं । इस शरीरमसे जो पूरण गलन स्वभाव दे बह ऊभी आत्मा- 
का नहीं होता । इससे सिद्ध होता है कि जो धुट्लकी क्रिया है 
यह जिकालमें आत्मारी क्रिया नहीं है। अपनी यस्तुका अपना 
मानना ही बुद्धिमानोा कार्य है । 
अद्वाकों दृढ़ कीजिये-- 

यह कोई बडी बात नहीं है ! उस तरफ केयल हमारा लद्दय 
ही नहीं है। पर क्मसे कम इतना तो जरूर हो जावे कि इस 
पुहलसे यह अमिप्राय हटा ले मि दम मम! यह मेरा दै। अद्धामे 
यह तो उिलकुल जम जावे। हम तो कहने हैं कि चारित्रकों पालो 
या मत पालो कोई इन नहीं। गृहस्वीके त्यागरी मी जावश्यक्ता 
नहीं पर यह श्रद्धान तो द॒ढ हो जाना चाहिए । अरे, चारित्र तो 


कि कमर पु 


बर्थो वायी श्शर 


कालान्तर पाकर हो ही जायमा। जय यह्‌ जान लिया फ़ि यह 
मेरी चीज़ नहीं है तो उसे छोडोमें कोई वडी भारी धात नहीं। 
अप तीथेफरोको ही देसिए ! जबतऊ आयु पूर्ण न होय वर देसें 
मोक्ष कैसे चले जॉय | तो श्रद्धाममे यह निश्चय यैठ जाना चाहिये 
किन मैं पहल हैं और न पुद्रल मेरा दै। इसके ्रिना करोड 
जप तप वरो कुद्ध फलटायी नहीं। अत सिद्ध हुआ कि श्रद्धामे 
अमोघ शक्ति है। 


( 'घुछकी करके से ) 


हिंसा थोर अ्रहिंसा 


हिंसा-- 

लॉस व्यवद्दारमें भी दिंसा उसे कददते हैं. निसने पर जीवरा 
घात किया हो । आयारय्यॉने प्रमत्तयोगात्माणव्यपरोपण हिंसा 
इस सूत्रों रख दिया। इसरा मतलप यह्दी कि श्रमादके 
निमित्तसे प्राणारा पियोग परना हिंमा दै । अत प्रमादसे किसी 
भी कार्यकों करना दिसा है। तुमने प्रमादये उश्से काई 
बार्य किया, बाद उसमें हिंसा हुई हो अथवा नहीं, लेरिन इसमें 
दिंसाडा दूषण क्षण गया। अन प्रयेरु व्यक्तिकों श्रमाद या 
शिथिलाचारकी “न अयम्थाओसे सदा संतर्य रहना चाहिये 
जिनमे हि शणमात्रक्ी असायधानीसे हिंसाके कारण अनन्त 
ससारज्ा वध दोता है। प्रयेक्ष ज्ञीय अपनी आयुसे जीवित 
रहता दे और आयुफे नियेक पूरे द्वामेसे मरण प्राप्त 
करता है । कोई झफिसीकी आयुक्तो न देता दे न इस्ता दै। 
छुत्रमालसा नाम श्रसिद्ध है। पनके गरिपयमें यह जनश्रुति है कि 
जब रनके पिताके नगरपर मुगलाने शआक्रमण स्या तो 
उनकी सारी सेना हार गई। कोई चारा न देंगकर जाप 
अपनी खली समेत भागनेतों एक घोडेपर सयार हुए । खीडे उदरमे 
था गर्म | ज्योह्दी वे भागनेसो तैयार हुए उसी समग्र बच्चा पैदा 
हो गया ! अय ये टोना अममजसमें पड़ गये कि अब क्या करना 
चादिये ? इधर तो वच्चेमा जन्म है और उपरसे सेनाझा भाक- 
मअण। तो उन्हाने अपने प्राण बचानेरे लिये वन्‍्चेतो एक तरफ 


हि + आय मा 
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फेंशा ता पह. मफोडोके झाड़म जा पडा । उसके ठीक ऊपर था 
एक सधुका छत्ता। उसमेसे एक एक अहृदकी बूँद निमले और 
उस बच्चेके मुपमे जा पडे। इस तरह सात दिन व्यत्तीत हो 
गये। जय वे दोना घापिस लौठे और वच्चेसों वहाँ देखा तों 
हँसता सेलता हुआ पाया | उन्हाने उसे उठा लिया और नगरें 
आकर फिर बडी सुझियाँ मनाई । वही पुत्र बीर उत्साल नामसे 
प्रसिद्ध हुआ चिसने आगे चलफर मुगलीऊे दाँत सट्टे झिये। तो 
क्हनेया तात्पर्य यही हि जब मनुप्यकी आयु होती है तब उसको 
प्रायः णसे निमित्त मिल जाते हें जिनसे उसकी रक्षा हं। जाती है।। 
अत व्यक्तिता चाहिये हि हिसाऊा व्यर्थ यत्नक्र पापत्रा भागी 
ने बने । 

अहिंसा-- 


अहिंसा तत्त्व द्वी इतना व्यापक है कि इसके छ७त्तरमे सभी 
धर्म आ जाते हैं। जैसे हिंसा पापमे सभी पाप गर्भित द्वो जाते 
हैं। यहाँ सभीसे तात्परय चोरी, मिथ्या, अम्रह्म और परिमदसे दै। 
नौध, मान, माया, लोभ ये सय आत्मगुणके घातक हैं अत ये 
सय पाप ही हैं। इन्हीं क्पायोकरे द्वारा आत्मा पापोमे प्रवृति करता 
है तथा जिनसे लोफमे पुण्य कहते हैं धह्‌ भी कपायोके सदूभावमे 
होते हैँ । क्‍्पाय आत्माके गुणोंसी धातर है अत जहाँ भी 
आत्मा के चारित्र गुणमा घात है वहाँ हिंसा हो है। अत 
जहूपर आत्मावी परिणति क्पायोसे मलीन नहीं द्वोती वहीं 
पर भात्माक्षा अह्सिा परिणास विकास रूप होता है उसीका माम 
यथाय्याद चारित्र दै। जद्ाँपर रागादिक परिणामोका अश भी 
नहीं रहता उसी तत्त्वरो आचार्यान अहिंसा कहा है-- 


अहिंसा परमो धर्म, यतो घर्मस्ततों जय, 


३४७ दिखा भौर संदिख 


श्रीअम्ृतचन्द्र स्वाभीने उसक्षा लक्षण यो कहा है -- 
अप्रादर्भाय खल्ल॒ रागादीना भवत्यहिसेति। 
तेषपामेगोन्पति. हिंसेति जिनागमस्य मक्तेप ।! 


पमिश्रयक्र जदॉँपर रागादिक परिणामारी उत्पत्ति नहीं होती 
चहीं अहिंसाजा उर्पात्त है और जहाँ सगादिक परिणामोरी 
उत्पत्ति होती है वहाँ हिंसा होती है। ऐसा चिनागमज्ा सश्ेपसे 
कथन ज्ञानना | यहाँपर रागादिरोंसे तात्पयें आत्माकी परिणति 
िशिपसे है.। पर पढार्थमे प्रीतिरूप परिणामरा छोना राग तथा 
अप्रीतिहप परिणामका नाम हेप, ओर तत्त्वरी अश्रद्धा रूप परि 
णामरा द्वाना मोह अर्थात्‌ राग, ट्वेप, मोह ये तीन आत्माक 
विकार भाव हैं। ये अहाँपर होते हैं वर्दी आमा क्लिलश सचय 
करता है, हुसी होता है, नाना प्रकार पापादि कार्यो भरवृत्ति 
करता है। कभी मन्द राग हुआ तय परोपकारानि कार्याम व्यप्र 
रहता है तीम राग हप हुआ तन तिपयोमे प्रद्धत्ति करता या 
हिंसादि पापोम भग्न हो जाता है। वहीं भी इसे शान्ति नहीं 
मिल्नती । यह सत्र जनुमत निपय है । और जब शागादि परिणाम 
नरीं होते तन शान्तिसे अपना जो ज्ञाता दृष्टा स्मरूप है. उसीमें 
लोन रहता है। जेसे जलम पक्के समधसे मलिनता रहती है, 
यदि पक्का सनध उससे प्रथक हो ज्ञाव तब जल सवय निर्मल हो 
जाता है। तदुक्त-पंकापाये जलस्प निर्मलतायत्‌ |! निर्मलताके 


लिये हमे परूुसा पथर रगनेरी आचश्यक्ता है अथवा जैसे जल 

का स्वभाय शीत है, अग्निके समधसे, जलमें उण्ण पर्योय हो जाती 
है, उस समय जल देखा ज्ञाय तो उप्ण ही दै। यदि कोई महुप्य 
ललका शीत स्वभाय मात्र पान कर जाचे तय वह नियमसे 
हाह भाजतों प्राप्त हो जावेगा । अतएप जलसों शीत करने 


चर्णी-कणी श्श्८ट 


बास्ते आ्रायश्यक्ता इस वातरी है कि उसरो शिसी दूसरे वर्तनमें 
डालकर स्सरी रष्णता प्रथव कर दी जाय, इसी प्रमार आमामें 
मांहोदयसे जे! रागादि परिणाम होने हैं वे बिरत भाव हैं । उसके 
न होनेरा यही उपाय है नो पर्तेमानग्म रागादिफ हा इनमें उपा 
देयताका भाय स्यागे, यही आगामी न होपेमे मुए्य उपाय है। 
जिनके यह अभ्यास हो जाता है इसरी परिणति सातोपमयी हो 
जाती है। उनया सीयप शान्तिमय बीतता है, उनरे एक बार ही 
पर पटाथसे गिज्ञत्यरी कल्पना मिट ज्ञाती है तम्र सुतरा रागद्रप 
नहीं दोते । हाँ आत्मामे रागद्ेप नहीं होते यहां पूर्ण भर्टिसा 
का उश्य होता है। अर्दिसा दी मोक्षमार्ग है। चद्द आत्मा पिर 
आगामी अनन्त यालतर जिस रूपसे परिणम गया, उसी रूप 
रहता है। जिय भगयानने यही अद्विसावा त्तथ यताया है-- 
अधोग जो आत्माएँ शागद्वेप मोह्के सद्भावसे मु्त हो चुवी है 
इ'हींगा नाम जिन है। वद पौन हैं ? जिससे यट भावष हो गये 
यदी जिन है। उसे जो कुद पटार्थरा स्परूप लझोया उस अर्थये 
प्रतिपादय जो शद हैं उसे ज्ञिमागम पद्दते हैं । परमाथंसे देया 
जाय तो जो आत्मा पूरे श्रधिंसक हो जागा है उसके श्रभिप्राय 
में न तो परफे उपकासके भार रहने हैं. और न अशुपकारफे भा 
रहते हैं अत न उनफे द्वारा क्सीये द्वितकी चेष्ठा होती * और न 
अहितरी चेष्टा होती दे डिन्‍्तु जो पूर्योपार्जित कर्म है यह उदयमें 
आ+र अपना रस देता दै। उस पालमें उसके शरीरसे जो शद 
चर्गणा निउलती ह उनसे क्षयोपञ्मम ज्ञानी वस्तु स्पम्पके जामनेसे 
अर्थ आगम रचना परते हैं। 

आन चहुतसे भाई जनोंके नामसे यह समझते हैं. कि एक 
जाति विशेष है। यह सममना उहोतक तथ्य है, पाठय्गण जाने। 
चास्तवमे जिसने आत्माके विभाव भावापर विज्ञय पा ली बहीं 


र्श्र हिंसा भौर अहिंसा 


जैन है। यदि नामया जेनी है और उसने मोटादि कलसॉेंको नहीं 
जीता तब यह नाम “नामका नेन सुख ऑफोका अन्धा' की 
तरह है। अत मोह विकल्पोतों छोड़ो और घाम्तविर अर्दिसिक वनो। 

थास्तवर्में वो बात यह दे झलि पदार्थ अभियचनीय है 
कोई कह नहीं सफ़्ता । आप जब मिसरी गाते हो तब 
कहते हो मिसरी मीठी होती है--निस पात्रमे रक्‍्खी 
है. वह नहां वहता, क्योि ज़ड है। क्वान चेतन है बह 
जनता है मिसरी मीठी होती है। परन्‍तु यह भी कथन नहीं 
बसता, क्योंरि यह सिद्धान्त है कि ज्ञान झेयमें नहीं जाता और 
क्षय ज्ञानमे नहीं जाता । फिर जब मिसरी ज्ञानमे गई नहीं तन 
मिसरी भीठी होती है, यद्द कैसे शद क्‍द्दधा जा सकता है? 
अथया सब झ्ञानमें दी पदार्थ ही आता तन शाद्से उससा 
ब्यनह्ार करना कद्दोंतः न्याय सगत है। इससे यह तात्पयय 
निकला जि मोद्द परिणामोंसे यह व्ययद्वार है अथोत्‌ जगतक 
मोद है. तम्तक् लानमें यह कल्पना है। मोहरे अभायसे यह से 
कल्पना विलीन हो ज्ञातो है. यह असगत नहीं। जयतफ प्राणाके 
मोह है तय्वक द्वी यह कल्पना दे जो ये मेरी माता है. और में 
इसपर पुत्र हैं और ये मेरी भार्यो दे मैं इसझा पति हूँ। मोहफे 
पल्देमें रहता है तर नाना क्पनाओंसी पुष्टि ररता है, फ्िसीसों 
देय और उपादेय मानस्र अपनी प्रउ्त्ति बनार्र इतस्तत अमण 
करता दै। मोहके अभायम आपसे आप शान्त ही जाता है। 
विशेष क्या _हूँ, इसझा मर्म वे ही जानें जो निर्मोद्दी हैं, अथया 
वे ही कया जानें, उन्हें विऊत्प ही नहीं। 
अहिंसाऊे आदशे श्रीमहारीर स्वामी-- 

श्रीमह्यारीर स्वामीरा जन्म ससारम अद्वितीय द्वी था अर्थात्‌ 
इस कलिशालो उद्धारके लिये वे ही अन्तिम महापुम्ष हुए | यही 


जज 
9५ बहि ८ धो 


चर्थी वाणी कप 


अहिंसा धर्मके सन्‍्चे उपदेश थे। उनके तिसलाये हुए मार्गका 
अपलम्धन फ्रनेसे दी हम उनके अनुयायी हो सफ्ते &। लाखो 
स्पयाझा व्यय क्रनेपर भी हम श्रीवीर प्रभुका उतना प्रभाव 
हिसानेमें समर्थ नही हो सकते जितना कि उनके द्वाय प्रतिपाय 
अहिंसाफों पालन क्रनेसे दिखा सफ्ते हें। थदि हम सच्चे अन्त 
शगसे श्रीवीरके उपासऊ हैं तो हमे आजेसे यह नियम हृदयह्षम 
करना चादिये कि हम अपनी आत्मातों हिंसा दोपसे लिप्त न 
होने देयेंगे तथा शआआजके दिनसे जिसी भी श्राणीके प्रत्ति मन, 
बचन; व्ययसे दु सन होसे देनेश प्रयत्न करेंगे एए क्मसे कम 
एफ दिनरी गय परोपझारमें लगायेंगे। साथ ही इस लिन सन 
वचन, कायसे सम पापोक त्याग फरेंगे और उस त्याम्मे ब्ह्मचर्य 
श्नकी पूर्ण रक्षा करेंगे । इस दिनका ऐसा निर्मेल आचार द्वोगा 
कि जिसे देग्य अन्‍्यके परिणाम दयापरक ही जावेंगे। अर्दिसाकी 
परिभापा करनेमे ही चतुरता दिखलानेझी चेष्टा न होगी किन्तु 
उसके पालनमे अनुराग होगा । यदि हम अन्तरबइसे अर्दिसाके 
बपासक हो गये ते। अनायास द्वी हमारी यातनाएँ पलायमान हो 
जायेंगी | हम यह चेष्टा करते हैं. कि ससारमे अहिंसा धर्मका 
प्रचार हो चाहे हममे उसकी गन्ध भी ले हो। सर्वोत्तम मार्ग तो 
यह दै जि हम अपनी प्रवृत्तिफ) अति निर्मल वनानेया प्रयत्न करें) 
श्रीमह्यादीर स्वामीऊे जीवन चरित्रसे यही शिक्षा लेनी चाहिये 
कि हम पश्चन्द्रियोरे विषयासे अपनेसो सुरक्षित रसे। आत्मामे 
अनन्त शक्ति है, प्रत्येक आत्मामें बह है परन्तु हम तो इतने 
कायर हो गये हैं कि अपनी परिणतिरों दुलल समक ऊपर चढ़ने- 
वी कोशिश ही नहीं करते 


एक सजोय उदाहरण-- 
चम्बासागरमसे एस बात विलसण हुई जो इस प्रफार दै-हम 


] हिंसा और अहिसा 


लोग स्टेशन पर मूलचन्द्रजीकें मत्ानमें रहते थे पासमे कहर 
लोगोसा मोहरला था। एक दित राजिसों ओलाकी पर्पा हुई। 
इतनी निकट कि मरनोंके छप्पर फूट गये। हमलोग रलाई 
आदिको ओढकर झिसी सरद ओलोंके क्ष्टसे बचे । पडोसमे जो 
कहार थे थे सय राम राम फ्हकर अपनी प्रार्थना कर रहे थे । वे 
कह रहे थे फि-+ 

'हे भगपन्‌ ' इस क््टसे सता कीतिये, आर्पात्त कालमे आपके 
मियाय ऐसी कोई शक्ति नहीं जा हमें क्प्टसे बचा सझे।! उनमे 
एक टस वर्षरी लडकी भी थी, वह अपने माता पितासे फहता दे 
कि 'तुम लोग व्यर्थ ही गम राम रट रहे हो। यदि कोई गम 
होता तो इस आपत्ति कालमे हमारी रक्षा त करता! लिन भर 
मेहनत करते हैं. सब्र बहा जारर चामकों अन मिलवा है. प्रह भी 
पेट भर नहीं मिलता । पिताजी ! आपने राम राम जपते अपना 
जन्म ता प्रिता लिया पर रामने एफ भी दिन सक्‍ट में सहायता 
न दी, यनति फेई राम होते त्तो क्या सहायता न करते । यगलमे 
डेसो मर्सफती का सकान है उनसे हजारों सन गल्ला है, अनेक 
प्रसारके बखाटि हैं, माना प्रकारते भूषण है, दूध आदिवी कमी 
नहीं है, पास हीमे उनका वाग है. तिसमे आम, अमरूद केला 
आदिके पुष्फल वृस हैं । यहाँ तो हमारे घरमें अठया दाना नहीं, 
दूधरी बात छाडो छाछ भी मागेसे नहा मिलती, यदि मिले भो 
तो लोग उमके एवनमें घास माँग लेते हैं । इस विपत्तिमय ज्ञीयन 
की कहानी कहाँ तर कहूँ? अव पिताजी ! न काई राम है और 
न रहीम दे यदि कोइ राम-रहीम होता तो उसफे दया होती और 
बह ऐसे अवसरमें हमारी रला करता । यह कहाँसा त्याय दे कि 
पड़ोसयालेफो लायोरी सम्पत्ति और इस लोगोरों उदर भर 
भोवनके भी लाले। अपनी इस विपत्तिसे इतना जानती हूँ कि 


यर्णी-आणी धर 


जो नीम बोपेगा उसके नीमवा ही पेड होगा और जय चह फलेया 
उन उसमे निनोरी ही होगी, जो आमऊा चीज बोषेगा उसके 
आम हीका फ्ल लगेगा। पिताजी! आपने चमान्तर्र्म फोई 
अन्दर कार्य नहीं किया जिससे कि तुम्हे सुख्फी सामग्री मिलती 
और न मेरी माताने कोई सुझुत क्या अन्यथा ऐसे दरिद्के घर 
इनशा विचाह नहीं होता । में भी अभागिनी हैँ चिससे कि आपके 
यहाँ जन्मी | न वो मुझे पेट मर दाना मिलता दै और न तने 
ढवकनेकी यल्ल ही ! 


यरटि तुम इत्र सर आपत्तियासे बचना चाहते हो तो एक 
खाम करो, देसो तुम प्रतिदिन सेस्डो मछलियों मारकर अपनी 
आजीयिक करते हो। जैसी हमारी जान दे वैसी दी अ्यती भी 
है। यदि तुम्हें कोई सुई चुभा देता है तो कितना दुःस होता दै। 
जय तुम मछलीऊी जान लेते दो तप उसे जो दु सर होता है उसे 
वही जानती द्वोगी । अत मैं यही भिन्ना माँगती हूँ कि चाहे 
भिक्षा मॉँग+र पेट भर लो परन्तु मछली मारकर पेट मत भरी | 
ससारसे क्रोडों मनुप्य हैं क्या सव हिसा +रफे ही अपना पालन 
पोषण बरते हैं ? 


लड़कीऊी ज्ञानभरी वातें सुनर्र पिता एफ्द्स चुप रद गया 
और कु देर चाद उससे पूछता है कि बेटी तुमे इतना ज्ञान 
कहाँसे आया ? यद्द बोली कि मैं पढ़ी लिसी तो हू नहीं परन्तु 
याईजीके पास जो पडिंतजी दें वे अतिदिन शास्त्र वाँचते हैं एक 
डिनत बाँचते समय उन्होन वहुत-सी बातें कटद्दी जो मेरी समममे 
नहीं आई पर एस वात मैं अच्छी तरह समझ गई। बह यह कि 
इस अतादि निधन ससारका फोई न तो क्ता है न धर्ता है और 
न विनाश क्ता है। अउने अपने पुण्य पापके अवोन सब प्राणों 


र७३ दिसा और अद्ठितता 


हैं। यह वात आन मुझे और मी अ्रधिक जेंच गई कि यदि कोई 
बचानेवाना द्वाता तो इस आपत्तिसे ने चचाता ? 

इसऊे सियाय एक दिन बाईजीने भी पद्धा था जि परको 
सताना द्िंसा है और दिंमासे पाप द्वोता ६ फ्रि आप तो हजारों 
मदलियोसी हिंसा करते है अत सयसे बडे पापी हुए । क्साइफे 
लो गिनती रहती है पर तुम्दारे बद्द भी नहीं। 

पिताने पुर्तीरी बाताडा बहुत आदर विया और कहा कि 
“बेटी ' हम तुमसे बहुत प्रसन्न है और जो यद्द मछलियाके 
परडइनेका जाल है. एसे अभा तुम्दारे ही सामने ध्यस्त करना हू ।? 

इतना क्दकर उसने आग जलाई और उस पर वह जाल 
रुपने लगा । इननेमे उसकी स्त्री योली कि “व्यर्थ दी क्या जलाते 
हो, इसका चेचनेसे टा रपये आज्ञायेंगे और उनम एक धाती 
जांडा लिया जा सकेगा ।” पुरप बोला जि. यह हिंसागा आयतन 
है, जहाँ जावेगा बद्दी दिसामे सहफारी होगा अत नगा रहना 
अच्छा परन्तु इस जालको वचाना अच्छा नहीं। इस तरद उसने 
बांतचीतते याद उस जालको जला दिया और ज््री पुरुषने प्रतिता 
की कि अब आजन्म दिंसा न करेंगे। 

यद्द्‌ कथा दम और वाईजी सुन रहे थ यहुत दी प्रसन्नता हुई 
और मनमे जिचार आया हे देखो समय पाकर दुएसे दुष्ट भी 
सुमाग पर आ जाते हैं। जाति क्द्दार अपने आप अद्दिसर दो 
गये | बालिऊा यद्यपि अबोव थी पर उप्तने स्स प्रकार सममाया 
अच्छुमे अच्छे पढडित भी सहमा न सममा सस्ते । 

इसके अनन्तर ओला पड़ना चन्द हुआ। प्रात जाल नित्य 
क्रियासे निरत्त दीकर जब इम मन्दिरजी पहुचे तब ८ बजे ये 
तीन जीव आये और उसाइसे कद्दने लगे कि हम आचसे हिंसा 
न करेंगे । मैंने प्श्त क्या--क्यो ) उत्तरम उनने टाप्रिफी राम॑- 
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बर्सी बाणी श्डर 


कहानी आलुपूर्या सुना दी। जिसे सुनरुर चित्तमे अत्यस्त हे 
हुआ और श्री समस्तभद्र स्वामीफा यट श्लोक स्मरण द्वारा सामने 
आ गया-- 


“मम्यस्दर्शनमम्पन्नमपि मात्भदे्‌हजम । 
देवा देय पिदुर्भस्मगृहाड्वारान्तरौजसम्‌ ॥ 

हम लोगासी चद्द महती अज्ञानता है कि सिसीकों सं्यथा 
तुन्य नीच या अधम मान बैठते हैं। न जाने क्य जिसके काल 
लीप आजावे ? जातिने यहार महादिसर, यौन पन्हें. धपदेश 
देने गया कि आप लाग दिंसा छोड दो ? जिस लड़वकीके उपदेशसे 
माता पिता एकदम सरल परिणामी द्वोगये उस लडकीने बौन-सी 
पाठशालामे शिक्षा पाई थी? दस चर्षफ़ी अनोध यालिकामे 
इसनी विज्ञता कहाँ से आ गई ? इतनी छोटी इमरमे तो कपडा 
पह्रिना ही नहीं भावा परन्तु पिछला सस्कार था जो समय पाकर 
काम करने लगा, अत हमें उचित है कि अपने ससफारोकी 
अति निर्मल वनानेता सतत प्रयत्न क्रें। इस अभिमानकों त्याग 
देवें कि हम तो "क्तम जातिहेँ सहज ही क्ल्याणके पात्र हो 
जाएंगे । यह फोइ नियम नहीं वि उत्तम छुलमे जम्ममात्से ही 
मनुष्य उत्तम गतिया पात्र € और जघन्य युलमें जन्म लेनेसे 
आअवम गतिया पान हो | यह सय्र ता परिणामोती निर्मेलता और 
कजुपता पर निर्मर है। इस प्रसार दम बाईजी और मूलचन्द्र 
जी परस्पर ऊथा करने लगे इतनेम बह लडफी बोली--वर्णीजी ' 
हम तीनोंको क्या आज्ञा है ९? 

मेंने क्हा-'वेटी ' तुमको धन्यवाद देता हैं, आज तूने बह 
उत्कृष्ट काये जिया जो मह्यापुरुषो द्वारा साध्य दवोता है। तुम्दारे 
भाता पिताने जो हिंसाझा त्याग किया है श्लाघनीय है, तुमसे 


श्थ्ण द्विमा और अहिंसा 


सर्सोफ बहुत प्रसन हैं. और तुम लोगोंसों तिंसकी आवश्यसता 
पड़े सर्सफ्से ले मक्ते हो !? 

उस लडक़ीका पिता बोला-'मैंन हिसाऊा त्याग क्या है 
बम यह तातये नहों मि आप लोगोसे कुछ याचना करनेरे 
लिये आया हूँ। मैं तो केयल आप लोगारा अर्दिसर जानकर 
आपके सामने >्स पापों छोडनेके लिये आया हूँ। आपसे 
क्या माँगू? हमारा निमित्त ही ऐसा है कि मचदूरी फ्स्ा और 
जो मिले सन्तोपसे यराना। आचतक मदछलियाँ मारफ्र उतर 
मरते थे । अन मजदूरी बरके उतर पोषण करेंगे। अभी तो हमने 
कपल हिसा करना ही छोडा था पर अप यह भी नियम करते 
हें कि आजसे मास भी नहीं सायेंगे तथा हमारे यहाँ जो लेबीसा 
बलिदान होता था पह भी नहीं ररेंगे । कोई कोई वैष्णय लोग 
नक्‍सके स्थानमें भूरा उम्दडा चढाते हैं इम पह भी नहीं 
चढ़ायेंगे केवल नारियल चढायेंगे ! वस, अब हमलोग जाते हें 
फ्याकि सेत मींटना है. ? 

इतना कहकर पे तीनों चले गये और हमलोग भो डद्दीफी 
चर्चा फरते हुए अपने स्थान पर चले आये। इतनेम वार्टजी बोलीं- 
वेटा ! घुम भूल गये ऐसे भद्र जीबोंजो मब्रि और मधु भी 
छुडा देना था [ 

मैंने कहा--जभी क्‍या जिगडा है ? उन्हें बुलाता है, पास 
ही तो उनका घर है 7? 

मैंने उन्हें पुकारा, वे तीनो आगये, मैंने उनसे द्दा--'भाई । 
इम्न एक बात भूल गये, वह यह कि आपने मास खाना तो छाडू 
दिया पर झहट और मदिरा भहीं छोडी अत इन्हें भी छोड 
दीजिये ७ लडझी बोली--हाँ पिताजी ! बही शहद न ? जो 
दचाईमें कभी-कभी काम आती है बढ़ ता वडी बुरी चीज़ है, 

हा 


हा 
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हजारी मक्सियाँ मारकर निचोंडो जाती हैं, छोड दीजिये और 
दिरा तो दम तथा माँ पीची ही नहीं हैं. तुम्ही कभी कभी पाते 
हा और उस समय तुम पागलसे हो जाते हो, तुम्दारा मुँद बसाने 
लगता दे । धाप योला--'बेटी ! ठीक है, जय मास ही जिससे 
कि पेट भरता था छोड दिया तब अन न मदिरा पीबेंगे और न 
मधु ही सायेगे। हम जा प्रतिय़ा करने हैं उसरा निर्याद भी 
करेंगे! 

हम वर्णीजी और बाईजीकी बात तो नहीं कहते क्योंकि यह 
साधु लोग हैं. परन्तु बढ़े बडे जैनी व म्राक्षण लोग 'अरपतालरी 
“वा खाते ८ जहाँ भगी और मुसलमानोके द्वारा दवा ही जाती 
है। उस दवामे मास मदिरा और दहदका सयोग अपश्य रहता 
है.। बढे आदृमियाती वात करा तो यह लोग न जाने हमलोगोकी 
क्या दशा करेंगे? अत इनकी बात न करना द्वी अच्छा है। 
अपनेरो क्‍या करना दे ? “जो करेगा सो भोगेगा !! परन्तु बात 
ता यह दे कि जो बड़े पुरप आचरण करते हैं वही नीच श्रेणीके 
फरने लग जाते हैं। जो भी हो हमको क्‍या करना है.) बहू फिर 
कहने लगा कि 'वर्णीजी ' कुछ चिन्ता न करना, हमने जो पते 
लिया दे मरण पयन्त कष्ट सह लेने पर भी उसका भग न करेंगे । 
अन्छा अब जाते हैँ. यह कहकर वे चले गये और हमलोग 
आनन्द सागरमसें निमग्न होगये । मुझे ऐसा लगा कि धर्मेका कांई 

ठेकेदार नहां है। 
( 'सुलकी मरझ' कौर फेरी जोवनगाधा' से ) 


मद्य मांस-मधु 


मदिरा त्पाग-- 

गृहस्थक्ता मद्य, मास और मधु श त्याग करना परे झा मूल सिद्धात 
है। यह बात प्रत्यज् देसनेम आती है. झहि मदिरा पान क्रनेयाले 
उम्मत्त हो जाते हैं और उन्मत्त होकर जो जो अन्य करते हैं सव 
जानते हैं) मद्िरा पान क्सनेवालॉडी तो यरद्दोतिक प्रद्धत्ति देशो 
गई ऊि ये अगम्यागमन मी कर बैठते हैं, मदिराके नशामें मस्त 
हा नालियोंम पड़ जाते हैं, छुत्ता मुसमें पेशाय कर रहा है. किए 
भी मधुरमधुर कददकर पान करते जाते हैं, यढ़े बड़े कुलीन मनुप्य 
इसके नशेमे अपना सर्यस्त्र सो बैठते दें, उन्हें घम कथा नह 
रुचती, केतक्ष वेश्याटि व्यसनामें लोन रहफर इंशलोड और पर 
लोक टोनोंडी अवद्देलना उरते रहते हैं। इसीकों सीअमृतचन्द्र 
रतामीने पुरुण्ये सिद्धयुपायम अच्छा धरद दर्शाया दै। थे 
लिखते हैं-- 

“मद्य भोदयनि मनो मोहितचित्तम्तु पिस्मरति धर्मम्‌। 
बिस्म॒तघर्मो जीवो हिंसा निःशड्माचरति ॥! 

क्रदिर मनसे मोदित करती है। जिसका चित्त मोहित हा 
जाता है वह धर्मको भूल जाता है. और जो मनुप्य धर्मस भूल 
ज्ञाता है बह निद्धइ होऊर दिसाका आचंग्ण करता है।' 
झआोस त्पवाएं-- 

धर्मझा दूसरा सिद्धान्त यद है कि मास भक्षण नहीं करना 
चाहिये । मासकी उत्पत्ति जोप धातके बिना नहीं होती। जरा 

र्छ नि 


हू. >> डक 
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बिचारो त! सद्दी मि जिस प्रवार हमें अपने प्राण प्यारे है नमी 
प्रमार अस्य प्राणियाओं क्या उाके प्राण प्यारे न होंगी ? जब 
जग सी सुई चुम जो अबया काँठा लग जानेसे हमें मददा 
देदसा दोती है. सब्र तलवारसे गला फारनेपर अन्य प्राणियेंगे 
कितनी वेहना न होती होगो ? परस्तु दिसक जीवोसों $ठना 
परवेज कद ? द्विसके सीवोबो देसनेसे ही मयवा सयार द््ने 
लगता दै। द्वाथी इतना पढ़ा दोता है कि यदि सिंदपर गत पर 
रुख दे तो उसया प्राजाल हा जाये परत्तु यह सिद्से भयभीत 
हवा जाता है। बुर सिद्द दझुलाग मारकर द्वाथीके मस्तकपर घावां 
बोल देता है।2सीसे उसका 'गनारि' बे ६ । मास खानेवाले 
अत्यन्त कर द्वा जाते हैं। उनसे ससारफा प्रपशर न हुआ दे ने 
होगा। भाग्तपर्प दया प्रधान देश था। इसने ससारते प्राणीमात्रतों 
धर्मफा उपदेश सुनाया दे। यहाँ ऐसे ऐसे ऋषि एचन्न हुए कि 
जिनके अवकासन मान से कर जीव भी क्षान्त द्वी जाते थे। जैसा 
कि एक जगद्द कट्दा दै-- 
सारद्वी मिंदशाव स्श्शति सुतधिया नन्दिनी व्याप्रपोव 
मार्जारी हमग्राल प्रणयपरवश केकिकास्ता अमद्भम्‌। 
चैराण्यायन्मजावान्यपि गलितमदा जअन्तवोःन्ये त्यजस्ति 
पित्वा साम्यररूढ प्रशमितक्लुप योगिन क्षीणमोहम ॥ 
जिनका मोद नष्ट हो चुत है, क्लुपता शान्त दो घुरी और 
जो समभाषमें आरूद हैं ऐसे योगीयरोफा आश्रय पारुर दिस्णी 
सिंहके यालस्फो अपना पुत्र समझकर रपशे परने लगती दे, गाय 
व्याप्रके बालक्फों अपना पुत्र सममने लगती है, बिल्ली हसके 
थालक्फो ओर मयूरों प्रमके परवश हुए स्पकों रपशे करने 
लगती है. इस प्रभार पिरोधी जन्तु मद रदित द्योकर आजन्म 


र्ण्९ मच-माँउन्मघु 


ज्ञात पैर भायतों छोड देते हैं--सबमें परस्पर मैत्नीमाव दो जाता 
है ।! कदनेका तात्पय यह है. कि जिनकी आत्मा राग दवप मोहसे 
रहित हो जाती है उनके सान्निध्यमे ऋगसे ऋर जीन भी शान्त- 
भाषज़े प्राप्त दो जाते दँ इसमें आश्वर्यशी क्‍या बात है, क्योि 
आत्माऊा स्वभाव अशान्त नहीं ह्दै ४ जिसप्रकार जलका स्वभाव 
झीतल है परन्तु अग्निका निमित्त पारर गर्म हो जाता दे और 
अग्निका निमित्त दूर होते द्वी पुन शीतल द्वो जाता है उसी प्रकार 
आसमा स्पभावसे शान्त है परन्तु कमंक्लइका मिमित्त पात्र 
अ्रश्ान्त द्वो रहा है। ज्या हद क्मंकलइझ्ढडका निमित्त दूर हुआ त्यों 
ही पुन आन्त हो ज्ञाता है | क्हनेका अभित्राय यद्द है कि यद्यपि 
सिंद्ाटिक कर सन्तु हैं तो भी उनका आत्मा धान्त स्पभाववाला 
है इसीलिये योगीश्वरेसि पाट्मूलका निमित्त पाकर अशान्ति दूर 
हो। जाती है । योगियाक्रे पादमूलका आश्रय पारर उनकी उपाटान 
शक्तिसा विकाश द्वो जाता है श्रव मोद्दी जीवोसो उतच्यम,/निमित्त 
मिलानेवी आपश्यकता दै। 
योगी द्वोना कुछ कठिन बात नहीं परन्तु हम राग, हप भर 

मोदके चशीमूत द्ोकर निरन्तर अपने पराये गुण दोष देखते 
रहते हैं " बीतराग परिणतिया जो हि शआ्रात्माक्रा स्मभाव है अमल 
नहीं बरते | यही कारण है कि आजन्म दु खफ्े पाज रहते हैं। 
जिन्दोंने राग, द्वेप, मोदकों जीत लिया उनती द्शा लीकिफ 
सानवोंसे भिन्न द्यो जाती है । जैसा रि कट्दा है-- 

एक! पूजा रवयति नरः पारिजावप्रसने 

क्रुद्ध: कण्ठे क्षिपति श्ुजग हन्तुकामस्ततो5न्यः 

तुल्या शचिमैयति च तयोर्यस्थ नित्य स योगी 

साम्पाराम विशति परमझ्ञानदत्तावफाशम्‌ ॥! 


सम्पक्तल् 


जन दर्शनमे ८4 हि सर्च प्रथम ह्थाये प्राप्त दै। इसी 
का साम सम्यरदर्शन है। पदि यह नदी हुआ सो शत लेना नौबरे 
विना महल यनानेते सह्श दे । इसके होते दी सब धर्तोत्ी शोभा 
है। सम्परदर्श आमारा यह गुण है. जिसका विरास दोत॑ 
ही अनस्त ससारका बचा घूट जाता है। आठो पर्मोसे सवभी 
रक्षा बरोयाजा यही है। यह ऐसा थूर है कि अपनी रघ्ा 
फ्रता है और शेष शुणोक्ती भी 
हि सम्पर”र्शनरा लक्षण आचायनि 'तस्तवार्थ उद्धान' लिख है। 
जेसा क्रि दशाध्याय तस्वाय॑सूत्रर प्रथम अध्यायमे आचार्य 
ग्रद्धविच्दी जिसा है-- 

'तल्वाथथ्द्धान सम्पर्दर्शनम' 
श्री मेमिचन्द्र स्पामीने द्रग्यसप्रदर्म लिसा दहै-- 
जीयादीमहहण सम्मत्त' 

यही समयमास्मे लिग्या है तथा ऐसा द्वी लक्षण प्रत्येफ प्रत्य 
मे मिलता दै, परन्तु पश्चाध्यायीज्तीने एक विलयण घात लिसी 
है। पे लियते हैं कि यद सब नो ज्ञानकी पर्योय है। सम्यग्द्शन 
आरत्माया अनिर्धधनीय गुण है, जिसप॑ होने पर जीयाके 
तत्वारंतरा परिज्ञान अपने आप दो जाता है घद आत्मावा 
परिणाम सम्यस्द्शन कहलाता हे 

ज्ञानावरण फर्मया क्षयोपशम आत्म,मे सदा विद्यमान रहता 
है, सक्षी जीवके और भी विशिष्ट क्योपशम रहता दे । सम्यग्दशन 


२१३ सम्पश्स्त 


के होने शौ मद्दी ज्ञान सम्यम्ब्यपरेंशयों चा जावा है। पुरुपार्थ 
सिद्धयुपायमें शी अ्रृतचन्द्राचायेने भा लिया है-+ 


*नीयाबीबादीना तक्षार्थानों सदेग उस्लेस्यम। 
श्रद्धाव पिपरीवामिनिवेशपिपिक्तमात्मरूप तत्‌ ॥! 


अर्थोद्‌ जीवाजीवादि सप्त पदा्थेरा बरिपरीत अमिप्रायसे 
रहित सदेप श्रद्धान करना भादिये इसीका नाम भम्यग्दशन 
है, यद्द सम्यस्दर्शन दी आत्माका पासमार्थिफ रूप है। इपरा 
तान्पय यद्द है. कि इसके बिना आमा अगत ससाग्वापात्र 
रहना दै। 


बदू गुण अतिसूदम है। केयल उसके यार्येसे ही दम एसरा 
अनुमान करने ईैं। लैसे ध्म्रिरी दादकत्व शक्तिया दमे प्रत्यक्त नहीं 
दाता केयल उसऊे 3यलन कायसे ही उससा अनुमान करते हैं। 
अपना जैसे मदिरा पान करनेयाक्षा उन्‍्मत्त द्वाकर नाना इुचेष्टाए 
करता है पर जब भदिराया नशा वतर चाता है तय इसकी 
दश्षा शझान्त हो जाती दै। उसरी यद दा उसीके अतुभवगम्य 
दोनो है । “शक केवल अनुमानसे जान सऊते दें कि इसका मय 
इतर गया। मदिराम उन्मत्त करनेद भक्ति है पर हमें उसका 
प्रत्यस नहीं द्वोता, यद्द अपने फार्यसे दी अजुमित द्वोती है। 
अथया तिस प्रझार सूर्येदिय दोनेपए सब्र दिशाएं निर्मल दा 
जातो हैं. उसी प्रकार सम्यग्दशनझे दोनेपर आत्मावा अ्मिप्राय 
सब प्रकास्मे निरमेल धो जाता है। उस गुणवा प्रत्यक्ष मति श्रुत 
तथा देशायधिज्ञानियाके नहीं दाता झिम्तु परमायधि, सं्योधधि 
मन'पययज्ञान और फेबलज्ञानमे युक्त जीवारे ही होना है। 
उनमीं क्या क्स्त्ा ड्डी हमे आता है, क्याऊ्ि उनकी मद्दिशाक 
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यथा 4 आभास दाना कठिन है। बात इम अपने झामरी करते 
हैं | यही ज्ञाम हमे कल्याण मागेमे ले जाता है । 

बस्तुत आमामे अचिन्य शक्ति है और उसका पता हमें 
स्वयमेव होता है। सम्यग्लशंत गुणया सत्यक्ष हमे नदों परन्तु 
उमके हांते ही हमारा 'प्रात्मामें जो विश्दतारा उदय दवोता 
यह ता हमारे प्रत्यक्षता विषय है। यह सम्यग्दशनकी दी 'अद्भत 
महिमा है कि दहमलोग विना रिसी शिनक य टपदेशक्फे छतासीन 
हो जाने दैँ। जिन विपयोमे इतने अधिक तल्लीन थे क्रि तिनके 
पिना हमे चेन द्वी नहीं पड़ता था, सम्यग्दर्शनके होनेपर उसी 
एक्दम उपेक्षा कर देते है 

इस सम्यग्दशनके दोते ही हमारी प्रवृत्ति एफ्दम पूवसे 
पश्चिम हो जाती दै। प्रशम, सवेग, अनुम्म्पा और शआरध्तिक्यया 
आबिर्भाय हो जाता है। श्री पश्चाध्यायीकारने प्रशम गुणरा 
यह लक्षण माना ै-- 


अ्रशमो जिपयेपचेमायकरोधादिकेपु च | 
लोकासरयातमाप्रेप स्वरुपाच्ठथिल मनः । 


अपाीत्‌ असस्यात लोस्प्रमाण जो क्पाय और विपय दे 
जममे स्यभावसे ही मनशा शिथिल द्वो जाना प्रशम है.। इसरा 
यह तात्पर्य है. कि आत्मा अनादि कालसे अध्षानके चशीभूत दो 
रहा है और अज्ञानमें आत्मा तथा परका भेदज्ञान म होनेसे 
पर्यायम ही आपा माय रद्दा है, अत जिस पर्योयकों पाता है 
उसीमे निजत्यवी क्त्पमा कर डसीकी रक्षाके प्रयन्नेमें सदा 
तल्लीन रहता है। पर उसकी रभासा छुछ भी अन्य उपाय 
इसके ज्ञानम नहीं आता केयल पब्चेन्द्रियॉके द्वारा स्पशे, रस 
गन्ध, बर्ण एवं शद्धया अद्दग करनाही इसे सूमता है । श्राणीमान 


रद सम्पस्सव 


दो इसी उपायरा अपलम्गन कर जसतमे अपनी आयु पूर्ण जर 
रहे 6! 

जग वच्चा पैदा होता द्वे ततर माँ के स्वनको चूमने लगता है। 
इस मूल कारण यह दे हि लताति कालसे इस आपके चार 
सज्एँ लग रही हैं. उनमें एम आहार सश्या भी है, इसके प्रिना 
इसहा जीयन रहना असम्मय है.। केयल पिप्नंहगतिके रे समय 
टठाडकर सर्वठा आहार वर्गणाके परमाणुओक्ो प्रदण बरता 
गहता दे ' अन्य क्या पहाँ तक कहें ? इस आदारपी पीड़ा जब 
असटा दो उठती दे तव सर्पिणी अपने बचांजो आप ही रा 
जाती है। पशुओंडी कथा छोडिये जब दुर्मिष पड़ता है तब 
माता अपने वालों फो चेबकर सा जाती है। यहाँ तऊ देखा 
गया है हरि कूडा घर्में पढ़ा हुआ हाना चुन चुन कर मनुष्य सा 
ज्ञाने हैं, जूठी पत्तलरे दाने भी वीन बोनरर सा जाते है। पद 
एक ऐसी सल्ञा है कि निससे प्रेरित होकर मनुष्य अनपसे 
अनय कार्य ररनेस्े प्रवृत्त हो जाता है। इस सुधाके समान श्रन्य 
दोप ससारमे नहीं। कटा भी है-- 

'सर दोपन माही या समर नाहीं--! 

इससी पूर्तिकि लिये लासों मनुष्य सेनिक दो जाते हैं। जो 
भी पाप दी इस आहरके लिये अनुष्य रर लेता है। इसका मूल 
कारण भत्ञान ही दे | अरीरमें मितत्व बुद्धि ही इन उपद्रवोरी 
जड है। जब दरीरको नित्र मान लिया तर उसकी रआ करना 
हमारा कर्तव्य हो जाता है. और जन तर यद्द अज्ञाम है दसी तक 
हम समारके पान हैं ? कक 


4४४०० यह अक्षान कब तर रहेगा दस पर श्लोकुल्दकुल्द मकझलुने 
का है-- |; 


"१ कु | 
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'कम्मे णोऊम्मम्दि ये ऋद्मिदे अहय थे ऊम्म णोकूम्म । 
जा एमा यु पुद्धी अप्यडिपृद्धी हृवदि लाये ॥ 


भावार्थ--तन तब शानावरणादि कर्मी और ओटास्डारि 
शरीरमे झात्माय युद्धि द्वावो दे और आत्मामे झानावरणारिक 
फ्में तथा शगैरपी बुद्धि दवाती दे भवयोात्‌ जब तर जीब ऐसा 
मानता है कि शानावरणादक पर्म और शरीर मेरे हैं धया मैं 
इसऊा रयासी हूँ तब सक़ यह जीव अज्ञानी है और तमी तक 
अप्रवियुद्ध है। यदि शरीरमे अदम्बुद्धि मिट जावे हो आदारगी 
आवश्यर्ता न रदें। जप शरीरकी शक्ति निर्यल होती है सभी 
आत्मा आहार प्रदण करनेगी इच्छा होती दे। ये शरीर 
पुटलपिण्ड है तथापि * सथा आत्माके साथ सम्पर्क है और इसो 
लिये उसकी उपति दो जिनातीय द्रव्योफे सम्परंसे द्वोती है! 
पर यद्द निश्य है. कि शरीरका उपादान कारण थुद्लल द्रब्य दी दे 
आत्मा यही । दानोंका यह सम्बन्ध श्रनादि फालसे चला जाता 
है इसीसे अज्ञानी जीव दोनाओों एक समान यैठता है। शरीरकों 
निन मानने लगता है । 

उस शरीरका स्थिर रसनेके लिये जीवके आद्वार प्रदणगी 
इन्द्रा होती है और उससे आहार ग्रहण करतेमे लिये रसभा 
इन्द्रियरे द्वारा रसको ग्रहण करता है / प्रदण करोमे प्रदेश प्र 
म्पन होता है उससे इस्तके द्वारा ग्रास प्रदण करता है | जब प्रासके 
रसका रसना इर्द्रियके साथ सम्मन्ध दोता है तव उसे ग्याद आता 
है। यदि अनुनूल् हुआ तो प्रसन्नता पू्थेफ प्रदण करता जाता दे । 
प्रहणसा अर्थ यद्द है कि रसना इन्द्रियके द्वारा रसभा ज्षात्र द्वोता 
है, टमया यह अथे नहीं कि ज्ञान रसमय दा जाता है। यदि रस 
रूप हा जाता तो आत्मा जड़ दी बन जाता । 
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इस थविपयक छान होते ही जो रसप्रहणरी इच्छा उठी थी 
वह शान्त हो ज्ञानी है. और इन्छाके घान्त होनेसे आत्मा सुगरी 
दो जाता है। सुस्त घाधऊ है. दुःस, और दुस है आकुलता- 
सय। झआकुलतावी जननी इच्छा है, अत' जय इन्छाफे अनुकूल 
विपयकी पूर्ति हो जाती है तन इच्छा खवयमेब शझान्न दी जाती 
है । इसी अकार सय व्यवस्था जानना चाहिये । जब जय घरीर 
नि.शक्त होता है, तन तय आद्वारादिकी इच्दा उतपन द्ोती है। 

इन्छाफे उदयमें आहार भ्रहण करता है और आद्वार प्रहण परनेके 

अनन्तर आउनलता शान्व द्वो जाती है. । इस प्रकार यह चन 
थरायर चला जाता है और तय तक शान्त नहीं होता जय तर 
एि भदक्षानके द्वारा निज्रजा परिचय नहीं हो जाता । 

इसी मकार इसके भय द्वोता है। यथार्थमे आत्मा ता श्रजर' 
अमर है, ज्ञान गुणझा धारी है, और इस शरीरसे भिन्न दे फिर 
भयका क्‍या कारण है? यहाँ मी घही वात है अथौत्‌ मिथ्यात्वक्े 
उदयमे यद्द जीव शरीरको अपना मातता है अतएवं इसे 
प्िनाशके जहाँ कारणरूट इस्ड् हुए वहीं सयभीत हो जाना है| 
ग्रटि शरीरमे अमभेदयुद्धि न द्वोती वो भग्रके लिये स्थानहीन 
मिलता | यद्दी कारण है फ्रिझरीर नाशरे कारणोरा समागम 
होने पर यह जीव निरन्तर दुग्पी रहता है । 

यह भय सात प्रसारता दै--१ इहलोक भय, २ परलोक 
भय, ३ चेदना भय, ? असुरभा भय, ५ अगुप्ति भय, ६ आकस्मिक 
भय और ७ मरण भय | इनरा सक्तिप्त स्मरूप यह है-- 

इस लाकर भय तो सर्वोनुभवगम्य है. अत उसके कहनेरो 
आवश्यकता नहीं। पर लोकका भय यह है कि जन यह पर्यौय 
छूटती है तन यही कल्पना द्वोती है कि स्वर्गेलोक्में जन्म हो तो 
अद्र--भला है, ढु्गेतिमें जन्म न हो, अन्यथा नाना दु साझा 


+/ पीवी रॉ हट 
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पात्र होता पडेसा | टसी ए्रजार मेरा कोई त्राता नहों। असाताके 
अदयमे नाना प्रकारवी वेदनाएँ होती हैं यह वेदना भय है। 
बोई घाता नहीं क्िसिफी शरणमे जाऊँ ? यह अशग्ण-अमुरक्षावा 
भय है। घोई गोप्ा नहीं यही शगुप्ति भय है। आवश्मिक वक्ष 
पातालिक न हो जावे यह आऊस्मिर सय है ओर मरण न हो 
जावे यह म॒त्युता भय है । इन सप्तमयोंमे यह जीव निरन्तर 
डुखी रहता है। भयफे होने पर उससे बचनेंती इच्दा होती दे 
ओर उससे जीव निरन्तर आउलित रहता दै.। इस तरह यह मय 
सज्ना अनादि फालसे जीयाके साथ चली आ रही है। 


मसारम जी मिथ्या प्रचार फैल रहा है उसमें मूल कारण 
राग द्वेपफी मलिनतासे जो उझ लिखा गया बह सादित्य है। 
यही पुस्तकें कालान्तरमें थर्मशासत्रफे रूपमे मानी जाने लगीं। 
ले।ग तो अनादिकालसे मिथ्यात्वके उदयमें शरीरको द्वी आत्मा 
मानते हैं। निनको अपना द्वी बोध नहीं वे परफो क्‍या जानें ! 
जय अपना पराया ज्षान नहीं तब कैसा सम्यग्दष्टि ? यही श्री 
समयमारसमे लिखा है-- 


परमाणुमित्तय॑ पि रागादीण स॒यिजदे ज़स्म । 
ण॑ वि सो जाणदि अप्पाण यदु सव्यागमघरों से ॥/ 


जो सर्याग्मयों जाननेयाला है उसके रागादिकौंका अशमात्र 
भी यदि पिश्वमान है तो वह आत्माजे नहीं जानता है। जो 
आत्मार नहीं जानता है बह जीव जौर अज्ञीयको नदों जानता | 
जो जीव अजीनको नहीं जामता यह सम्यग्टष्टि कैसे दो सकता 
है? कहनेझा तालय यद कि आगमाभ्यास ही जीवादिमोके 
जाननेस सुग्य कारण है और आगमाभासका अभ्यास हीं 
जीयादिकोंकों अन्यथा जाननेम कारण है। जिनऊो आत्म 
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कल्याण लालमा है वे आम्रर्थित आगमया अभ्यास करे। 
क्षेत्रापर ज्ञानके साधन युद्ध मद्दों, केशल रुपये इक्ट्ठें करनेके 
साधन हैं । कल्पना करो यदू धन यदि एक्व्रित होता रहे और 
व्यय न द्वो तो अन्तमें नद्याके चुल्य हुआ। अस्तु, इस क्थासे 
क्या लाभ 

(“मरा जीवना।थास्ते! ) 


मिथ्यात्र 


पर पदार्थकों आत्मीय मानना ही मिथ्यात्य दै। यद्यपि पर 
पदार्थ आत्मा नहीं हो जाता तथापि मिथ्यात्वके प्रभायसे हमारी 
फत्पनाम आत्मा ही दीसता है। जैसे जो मनुष्य रच्जुमे सप- 
अ्रान्ति दो जानेके कारण भयसे पलायमान हवाने लगता दे परन्तु 
रज्जु रण्जु ही है और सर्प सपे ही है। ल्ञानमे जो सर्प आ रदा है 
चह ज्ञानका दोप दे शयका नहीं इसी अत्तर्शय कहते हैं, इस 
अम्तज्ञेयकी अपेक्षा ब्रद्द झ्ञान अप्रमाण नहीं क्योकि यदि अस्त्नेय 
सर्प न होता तो वह पल्ायमान नहीं हाता। उस्र क्ञानकों भी 
मिथ्या क्दते हैं. वह बाह्य श्रमेयकी अपेक्षा द्वी कद्दते हैं) इसी 
लिये श्रीसमन्तभद्र स्पामीने देवागमस्तोत्रमे लिखा है--+ 


आवप्रमेयापेक्षाया.. प्रमाणामासनिन्‍्दवः । 
बहिपमेयापेक्षाया प्रमाण तन्निभश्च ते ॥ 


अर्थात्‌ यदि अन्तश्नेयकी अपेक्षा वस्तु रवरूपका विचार 
किया जावे तो फोई भी ज्ञान अग्रमाण नहों, क्‍योंकि जिस ज्ञानमे 
प्रतिभासित विपयका व्यभिचार न हो वही ज्ञान प्रमाण है । जब 
हम मिथ्याज्ञानके ऊपर निचार करते हैँ तन उसमें जो अ्यन्तज्ञेय 
भासमान द्वो रद्दा है वह तो ज्ञानमें है ही। यदि ज्ञानमे सर्प न 
होता तो पलायमान होनेकी क्‍या जावश्यकता थी! फिर उत्त 
ज्ञानको जो मिथ्या कहते हैं. बह केयल चाद्य प्रमेयकी अपेक्षा द्व 
कदते हैं. क्योकि वाह्ममे सपप नहीं है रज्जु है। अवएव स्वामीने 
यही सिद्धान्त निश्चित क्या कि बाद्य प्रमेयकी अपेत्ता ही ज्ञानमें 


श्छप म्िख्यात्व 


प्रमाण और प्रमाणामभासरी व्यवस्था है। अम्तरद्न प्रमेयकी अपेसा 
सय ज्ञान प्रमाण ही हैं। 

यही कारण है कि जब हम ज्ञानमे शरीरफो आस्मा देखते 
हैं तय उसीमे निजत्यरी कल्पना करने लगते हैं । उस समय हमे 
कितने दी प्रसारसे सममानेका श्रयन क्‍यों न किया जावे सये 
विफल होता है, क्योरि अन्तरझ्कमें मिथ्यादर्शनगी पुट विद्यमान 
रहती दै। जैसे कामला रोगीका शद्ग पीला ही दीसता है। 
उसे फ्तिना डी क्‍योंन सममाया लावज्ि इद्ध तो झुज्ा ही 
होता है, आप घलान्कार पीत क्‍यों कह रह हैं ? पर चह यही उत्तर 
देता है कि आपकी रृष्ठि विश्रमात्मर है जिससे पीछे शद्भफा 
झुक्ल पहते दो । 

इससे यद्द सिद्ध हुआ कि जबतक मिश्यादशनका सदूभाव 
है तमतक पर पदा्थसे आत्मोय वृद्धि नहीं जा सफ्ती। लिन्‍्हें 
मम्याज्ञान अभीष्ट है उन्हें सन्‍से पहले अभिप्रायकों निर्मल 
करतेका प्रयन्न करना चाहिये । जिनरा अ्रमिप्राय मलिन है ये 
सम्यग्ज्ञानके पान नहीं, अत सब परिम्रद्दारमें महान पाप मिथ्यात्व 
परिग्रद दै। जबतक इसका अमाय नहीं सबतक आप क्तिने 
ही श्रत तप सयमादि म्रहम क्यो न करें साश्षमारगके साघक नहों। 
इस मिथ्यात्वके सदुभायमे ग्यारह अड्ड और नौ पूर्वका तथा 
वाह्ममे मुनि धर्मका पालन क्रनेयाला भी नय अवेयकसे ऊपर नहीं 
ज्ञा सकता । अनतबार मुनि लिझ धारण करबे भी इसी ससार 
में रुलता रद्दता है। 

मिथ्यात्यक निवेचन भी सम्थफ्त्वरी तरह ही इलेभ है, 
क्याकि ज्ञानगुणरे घिना जितने अन्य शुण हें व सब निवि 
कल्पक हैं। ज्ञान ही आत्मामें एक ऐसी शक्ति है कि जो सबकी 
व्यकम्था बनाये दै-यद्दी एक ऐसा गुण है जो परसी भी स्ययस्था 


चर्णों वाणी २्ज्र 


जाती दे, अत सयर परिप्रहाक्ा मूल मिथ्यात्व ही है। जिन्हें 
ससार बन्धनसे छटनेफी अभिलापा है उन्हें सर्य प्रथम इसीका 
त्याग करना चाहिए, क्योकि इसका त्याग करनेसे सब पतार्थोता 


स्थाग सुलभ हो जाता है। 
( 'मेरी जीवन गाधा'से ) 


प्रभावना 


जिस प्राममे मन्दिर और मूर्तियारों प्रयुर्ता है यटि यहाँ 
पर सम्दिर न चनयाया जाय, तथा गतरथ से चक्काया जादे का 
काई ह्वानि नहीं । बही द्रव्य 7रिद्र लोगाओ स्थितोत्रणमें लगाया 
जागे, बालकायों विख्ित यनाया जावे, धर्मसा यथा स्मरूप 
सममार्र लागासी घममे यप्रार्थ प्रग्त्ति कराया जाने, प्राचीन 
शा््रोंगी रताती जावे, प्रायीन मन्तिरारा जीर्णोद्वार कराया 
जाये या सथ॒ विकल्प छोड यथायोग्य विमागके द्वारा साथर्मों 
माइयोंक्रा धर्म साधनमे लगाया जायें सा क्‍या धर्म नहीं दा 
सकता ? 

जदाँ तर बने सामागरा उपदेश हेकर सम्मार्गरी प्रमायना 
करना भहात्‌ घमं है परन्तु हमारी टृष्टि रस जार नहीं जाती । 
घर्मका स्वरूप तो त्या है. वे भी तो दमारे भाई हैं जो कि उप 
देशके अ्रभावमे उुमार्गगामी हो गये है । यटि दसारा लक्ष्य द्ोता 
तो पनरा बुमार्गसे मुमा्गपर आना क्या दुलंभ था ? ये सही हैं, 

मनुष्य हैं, साथर हैं, घुद्धिमानव हैं किर भी सदुपर्शके अभावमे 

आत उनकी यह दुल्झा हा रही है । यटि उठ सट॒पदेशरा लाभ 
हा ता उनया सुथारना कठिन बात नहा परन्तु इस ओर इमारी 
नहष्टि जाती ही नदी । 

विस समय श्रीशान्तिसणर सहारातका शिसर ता शुमागमन 
हुआ था उसे समय बदोंँ श्र लाससे भी अबिक जनताता 
जमाने हुआ था। भारतपर्प भरके धनालय, दिद्रान तथा साधारण 

भनुष्य उस समारोहम, ये | पण्डिनारे सार्मिस तत्त्वा पर बडन-वऱें 

डी >््ज हे 
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व्याग्यान हुए थे। महासभा, तीर्थक्षेत्र कमेटी आठिके अधिवेशन 
हुए थे, शोठियोमे भरपूर आमदनी हुई, लाखों रपये रेलवे 
फम्पनीने क्माये और लाखो ही रुपये मोटररार तथा बेल 
गाड़ियोमे सये परन्तु समेदाऊे लिये कोई स्थायी काये नहीं हुआ 
क्या उस समय दृश लासऊी पूँजीसे एरु ऐसी सस्थारा सोला 
जाना दुलंभ था जिसमे फ्ि उस प्रान्तके भीलये हजारों बालक 
जैनधर्मरी गिक्षा पाते, हज़ारों गरीधाके लिये औपधिया प्रताध ' 
हाता और हजारों मनुष्य आजीपिफाके साधन प्राप्त करते ? परन्तु 
यह तो स्पप्नरी यारा है, क्योंकि हमारी दृष्टि इन कार्योकी व्यय 
समभ रही है । यह क्लियालका साहात्म्य है. कि हम द्रव्य व्यय 
करके भी उसके यथेष्ट लाभसे बश्ित रहते हैं । 

आजकल प्राय अप्रेजो दवात्ा परिशेष प्रचार दो गया दै। 
इसका मूल +रण यह है. ह ऐसे औषधालय नहीं रहे वितमें 
शुद्ध औषधि वैयार मिल सफ्रे। यद्यपि इसमे लाखो स्पर्योरा 
काम है पर समुटाय क्‍या नहीं कर सकता ? उत्तमसे उत्तम 
वैद्याकी नियुक्ति बी जाये, शुद्ध औपबिकी सुलभता द्ो। ठद्स्ते 
आदि के सन साधन उपलब्ध दवा तो लोग अनुपसेब्य औपघया 
सेनन फ्यो बरेंगे ! 

जय लोग धर्मों जान लेंगे तथ॒ अनायास उस पर चलेगे। 
आत्मा स्यय परीक्षक है, परन्तु क्या करे ? सयके पास साधन 
नहीं, यदि धर्म प्रचारके यथार्थ साधने मिलें तो बिना स्सिी 
अयक्नरे धर्म अ्रसार हो जाये। धर्म बस्तु को बाह्य पदार्थ नहीं; 
आत्मापी निर्मल परिणतिक्ता नाम द्वी तो धर्मं है। जितने जीय 
हैं सपमे उसफी योग्यता है परन्तु उस योग्यताका विकास सक्ञी 
जीबके ही होता है। जो असन्नी हैं अर्थात्‌ जिनसे सन नहीं उसके 
तो उसके विफासका कारण ही नहीं है। सज्ली जीवीमें एक मनुष्य 


केज७ प्रभावता 


दा ऐसा प्राणी है जिसके उमर पूर्ण विकास दो सस्ता है। यही 
कारण है दि सनुत्प पर्याय सद पर्यायामम दत्तम पर्याय साती गई 
है। इस पर्यायसे दस संयम धारण कर सस्ते हैं। अन्य पर्योयोर्मे 
सयमयी योग्यता नहीं) पश्चेन्द्रियाते विषयसे सिृक्तितों हटा 
छेना तथा जीयारी रक्षा करना ही ते सयम है) यरि इस आए 
इमारा लच्य हू। जाये तो आते द्वी हमारा कल्याण दे जाप) 
हमारा ही क्या समाच मरवा कल्याण दा जावे । 
आममम लिया है. कि आतिनाथ भगयान चत्र अपने पृ 

अवमे राजा दश्चनह्ठ थे और पन्नदन्त घरयर्मीक्रे प्रिक्त दोनेके 
बाद उनशी राज्य व्यवम्थारे लिये जागहेयथे तप श्वीरमें एक 
सरोरण्बे लड़ पर टदरेथरे। यहाँ उद्दोने चारण ऋड्धियारी 
मुनियाक्रे लिये श्राह्मर दान दिया। पिस समय थे आहार शान 
डे रहे थे उस समय शूकर, सिंद, नडुल और यान ये चार 'लीय 
भी शान मावसे यैठे थे और आहारतान देसक्‍्र मन ही मन 
प्रसन्न हो रहें थे। भावनान तर राचा वश्नजहने चारण मुनियामे 
ध्रगन कया कि दे मुनिशन ' यद्द जा चार जीव पान्त येठे हुए 
हैं इसका कारण क्‍या है? उस समय मुनिरानों उनके धूर्च 
जामरा वर्णन दिया विसे सुलरग ये इसने प्रभावित हुए कि 
उनरा अपशिष्ट जीयन घर्ममय दोगबा और आयुक्त अयसान 
होते पर जहाँ राचा यधतनहु और उतरी रानी श्रीमत्ीका जन्म 
हुआ यहों पर इन भी जन्म हुआ तथा शाओे अन्‍्त्री, पुराद्विक, 
मेनापति और श्रष्ठी ये चारो ज्ञाघ भा वहीं >पन्न हुए। पश्चात्‌ 
बमञ्ञवह्वका जीय जप कट भबारें बाद श्री आतिनाय तीर्वदूण 
हुआ तब वे जीव भी उद्दीं प्रमुके पाहुअलि आदि पुत्र हुए। 
फहनेया तातपये यह है कि घसमे रिसी जाति पिशेषद्य पेट 
विभव्र नहीं अपि तु आणीमात्रश स्वभाव धर्म है। कर्मकी श्रयलना- 
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से उपडा अभाव सा द्वो रद्दा है अत जिन्हे धर्मफी प्रभावना इ् 
है “हे उचित है. कि श्राणीमातके ऊपर दया करें, अहस्बुद्धियो 
तिलाजलि देबे, तभी घमंकी प्रभायता दो सयती है। 

बाह्य उपक्रणाज् ग्राचुये धर्ममा उतना साधक नहीं जितना 
कि आत्मपरिणतिका निर्मल होना साधक है। भूसे मलुप्यरो 
आभूषण लेना उतना द॒प्तिजनक नहीं जितना हि दो रोटियों दना 
है। इस पश्चम कालम प्राय दुसी श्राणी बहुत हैं अत अपनी 
सामश्यत्रे अतुल उनके दु पर टूर परनेमे प्रयास करो, वे आपसे 
आप धर्ममें प्रम करने लगगे। प्रतिदिन व्यापार करते हो टांटा 
भी पड़ता है. और नका भी द्वोता है। क्‍या जय टोठा पडता दै 
तत व्यापार स्थाग देते हो ? नहीं, तन वर्मस इतनी निराशताका 
ज्पयोग क्या ? धर्मके लिये यथाभ्रक्ति द्रव्य सदुपयोग परे 
यही सच्ची प्रभ बना है। 

पहुतसे ऐसे महानुभाव हैं कि जिनके सजातीय बस्घु तो 
आलीतिया विद्वीन होकर इतस्तत अ्रमण कर रहे हें पर वे 
ह॒वारा रुपये प्रतष्ठा आलठिसे व्यय कर रहे हैं और सूचीकी बात 
यह कि सजातीय वन्धुभोजी अयस्थाके सुधारमें एक पैसा देनेमें 
भी उदारताका परिचय नहीं देते । क्या थह प्रभावना है ? ५ 

ऐैसा देखा गया दै. कि मनुष्य जिनसे इजारों रुपये शर्त 
कर इस लोस्से प्रतिप्रासे प्राप्त हुए हैं और जिनके द्वव्यसे धर्मवर 
सिघई, सेठ था श्रीमन्‍्त बननेके पात्र हुए हें उन्हकि नम्हेभन्‍्हे 
बालकों पर जो कि अनकऊे लिये तरस रद्द हें दया न करके मनी 
नीत कार्याम द्रत्य व्ययकर धर्मात्मा चननेका प्रयत्न करते हैं। यह 
क्या इचित है, यहद्द कया धर्मफा स्वरूप है ? 

इसकता सूल कारण अन्तरह्नमे अभिश्रायकी मलिनता है! 
जिनका आभश्राय निर्मल है थे जो भी काय करेंगे, यथायोग्य 


ज्क्छू प्रमावना 


६ बरेंगे। गर्मारे दिनमे श्राणी झुपासे आतुर रहते हैं. अत उाइ 
! मीसे सन्तुष्ट करना उचित है। 
$ आजकल ससारमें अधिकतर मनुप्य बेशार हो गये दैं। उन्हें 
जयोग्य कार्यमें लगा देना दी उचित दै। आगमनी ता यह 
/ज्ञा है जि द्रव्य क्षेत्राति निमित्तरे टैयनर द्रम्यादिकी व्यवस्था 
. "नी चाहिये। बर्नमानम अनेर मनुप्य अतरे बिना अपना 
। ई छाडपर अन्य धर्म अज्ञीरार फर लेने हैं। घोई उनरी रक्षा 
। नेजाला नद्दा। द्रव्यका संदुपयाग यही है कि दुः्यी भाणियारी 
३ में लगाया जावे। प्रत्येक आमामे धर्म है परन्तु कर्मोल्यकी 
है उत्तासे इसका बिकाश नदों दो पाता। यदि भाग्योट्यसे 
9] री आत्मा उसके पिशाझया अयसर आया है ता इस बाद्य 
दर थे ममता छाडकर मैप्रन्यपद घारण करा। यटि इतनी याग्यता 
ने वा जो वाद्य सामग्री तुम्द उपलध है उसे उपीके साथनोम 
का, करो। तितया जितना क्रषपाय उपश्म द्वाता जाये उतना 
है| स्यागंत़ों वृद्धिकूप करते ज्ञाओं। सयसे पहिले गृहम्वायरयाम 
आ 'यसे लो घमानेन करने थे उसशा सयर करो एये अस्यायते 
यपय थे उन्हें त्वागा । भाजन ऐसा करो नो अमच्य न हा। 
आला सौलो परन्तु शाम शुद्ध भावनाहिरी व्ययम्धा हो । 
। अपालय खोलो परन्तु शुद्ध श्रीपधिकी व्यवस्था ररो। पियालय 
लो परातु उनमे स्यपरभेट ज्ञानरी शित्ताफें मुगय साधन 
डाओ। ममस्ट्रिर चनयाओं परन्तु उनमें ऐसी प्रतिमा पंधशाआ 
+ जिसे देखरर प्राणी मात्रका शान्ति आचार । 


(६ मेरी ज्ीवनगार्था स ) 


पुरुपार्थ 


आत्माका पहिचानना ही सबसे बड़ा पुरुपा् है। सभा 
पुम्पाथ ता बद् दे कि उदयके अनुमार जो रागादिक द्वोवें हमारे 
ज्ञानम भी आदबे, उनरी प्रवृति भी हममे ही पफिन्तु हम उहं 
कर्म भाय सममरर दष्टानिष्ट उल्पनासे अपनी श्आमानी रता 
कर सऊें। लोग कट्द। हैं कि हमे झात्त नहीं मिलती। अरे, 
घुम्हें झास्ति मिले ता बसे मिले ? एम क्षण शगादिक्से निर्टेत 
हाकर शान्ति मुठ्रासे बैठकर तो देखी कैसा शान्तिका समुद्र उमर 
डूता है ? नषुथ करना ही आत्माजा काम है। मन, वचन, 
कापके योग भी आत्मारे नहीं है। वह तो एक निर्विफ् प्रभाव 
हैं । लोग कहते हें कि आत्मारी मद्दिमा अनतशक्तिमें है परन्तु 
उसकी सदिमा क्यल अउनतशक्तिस ही नहीं है क्योकि पुटुलम 
भी अनन्तशक्ति दै, केवल एक ज्ञानायरण क्‍मे दी शात्माके 
फेनलज्ञानको रोऊ लेता दे। अत आत्माती महिमा उस शत्तिमें 
है जो सम्यस्द्शन पैदा करके अस्तमुट्रतेमे फर्मोका भाशरर 
आत्मायों परमात्मा बना लेता है। इससे सिद्ध है कि आत्माती 
महिमा उसकी अचिन्त्यश्क्तिम नहीं, क्‍्योत़ि उसब्य वाम फेवल 
देखना और जानना मात्र है। और देखना जानता भी क्या है 
यह कि जो चीज जैसी है येसी दी ढेसे जाने ! 

५ 
अफमंेण्यतवा छोडो-- 


लोग अपनेमे कर्मापर छोड़ देते हें। वे कहते हैं “क्या करें 
हमारे कममें ही ऐसा लिसा था ” जितनी अज्ञानता और काय 


श्ट ३ घुरुशर्ध 


रता है? लेसा कि और लोग भी कहते हैं । “क्या करें भगयान 
जो ऐसा ही स्वीकार श्ग । ? क्मौँके मत्ये सारा दोप मढते हैं, पुर 
पार्थपर शिचित्‌ भी ध्यान नहीं देते। जिस आगसमे पुम्पाथत्रा 
दतना परिद्ञद चर्णन हो उसफो ये लोग भूल जाने हैं! जरा भी 
नहीं सोचते कि कर्मोको दोप देनेसे क्या होगा ? जो झनन्‍्मार्जित 
कम हैं, उनका तो फ्ल उदय आयगा ही। भगपानरों ही 
जय । मोद नष्ट हो चुरा, अहस्‌ पन्‍मे विरातमान हैं। पर फिर 
भो दण्ड फ्पाट करे दडासार हो क्पाटरूप हो प्रतर करा ओर 
लाक्पूर्श करो । यद्द सत्र क्या है? वही जन्मार्ित कर्म द्वी सो 
उत्यमे आर्र सिर रहे हैं, तो कमोंके सहारे रहना ठीऊ नहीं है । 
पुर्पा भी घोई चौत नहीं है। जिस पुस्पा्थसे केबलक्षानरी 
४१ उस पुरुपार्थी ओर ध्यान न दी तो यहद्द अज्ञानता 
) 


मोहरफी जीतो-- 


परन्तु मांह ! तेरी महिमा अचिन्त्य है, अपार है ज्ञो समार- 
मात्ें अपना बनाना चाहता है। नारकीकी तरह मिलसेको तो 
कण भी नहा, परन्तु इन्छा ससार भरके अनाज सानेया 
ट्ोती है। 

अत देसिये इस शरीरपर तुम यह क्पडा पहिनते हो तो 
क्या यह कपडा तुम्हारे आदर प्रयेश उरता है ! अरे, मोह्दी जीय 
उसे अपना मान वंठते हैं। और चाद्टापन क्या है दूसरी चीज 
को अपनी मान लेना यही तो चोद्वापन है। इस दुपट्ट को अपना 
भान लिया जभी ता चोर हो गया, नहीं तो सममते पराया है । 
पर मो सल्रिसे ऐसा ही द्ोता है। तुमने उसकी सी बात फटी 
और उसने उसमी-सी इस तरह उस शुद्ध स्वरूप वी ओर ध्यान 
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ही नहीं >ते । लेसिये यह घडी हमने ले ली। इससे हम अपना 
काम भी निआल रहे हें पर अन्तगझ्लसे यही सममते हैं कि भरे, 
यह तो पराई है । उसी तरह रगादिरोसे यति जरूरत पड़े तो 
कम भी निकाल लो पर अन्तरज्ञसे थद्दी जानो कि अरे, यह तो 
पर हैं और जय तर भडया परकों पर और अपनेरों अपना 
नहीं समझा तयतक कयाग भो कसे धोगा ? यदि रागादिकाओं 
अपनाये रहोगे तो कैसे वन्धनसे छूटना होगा बतलाइये। अत 

गगादिकोओों हटानेडी आयश्यक्तता है! कैसी आपत्ति आजाय 
समझो यह्‌ भा कमी क््जी है। समभावसे उसे सहन करलो | 
हाँ, उसमें हप॑ प्रिपाद मत करो । यह तुम्दारे द्ाथरी बात है। 
और भया रागालिक नद्ी हृटे तो मनुप्य जन्म पानेका फ्लद्दी 
क्या हुआ ? ससार और काई नहीं, रागालिक परिणति ही ससार 
है और उसका अभाय ही समयसार है । 


अमिप्रायकी निर्मल रपो-- 


मलुष्यत्रो अमिप्राय निर्मल रपनेकी चेष्रा करनी चाहिये। 
उसीयी सारी महिमा है | श्रेणिक राजारों हो हेसिये मुनिराजके 
गलेमे मरा हुआ सरप॑ डाल आये । रानीसे जाकर सर्ये हाल पढे 
टिया। रानीने उद्दा अरे तुमने यह क्या किया ? राजा बोला वह 
ता गलेसे उतारकर फेंक देगा । रानीने कह दिया नहीं यदि वह 
से हमारे मुनि होगे तो नहीं फेंक सफ्ते नहीं फेफ़ सकते। यदि 
फक दिया हाया ते। चह नम्न होते हुए भो हमारे मुनि नहीं | वहाँ 
दोनो जाकर पहुँचे तो देखा कि उनके गलेमे सर्पफे कारण तमाम 
चीटियाँ चिपक गई दैं। दूरसे देसते ही राजाके हदयमें बह 
साम्यभायती मुद्रा अछ्वित दांगई । उसने सोचा कि मुनि हैं तो 
सचमुच यही ६। रानीने उसी समय मुनिफे समीप पहुचक्र 


२८३ पुर्वाथ 


खाँड द्वारा इन चीटियोंझो दूर विया। तो मतलब यही कि 
महिमा तो उसही तभो हुई जब उससे हृदय साम्यभाव ज्ञप्रत 
हुआ। और शाख्रोम भी क्‍या लिसा है. ? मपुष्यक्रे अभिप्नायारो 
निर्मल बनानेत्री चेष्टा ही ता है। 
देव शास्त्र गुरुस शिक्षा लो-- 

मनुष्य यरि चाद तो ससागरपों सत्ततिरों मिमल घर समता 
है। कोई यद्ी यात नही । भगवानती भूतिसे भी यद्दी शिता 
सिलता हैं वि अपनेश) इसीर। अनुसार यन्ाण] उहान रागदप 
हृद्धाया, मध्यस्थ रहे, तुम भा बैसा ही बरा। मध्यस्थ बननेता 
यत्न करो। एमे यद्दा रामायण ना सब गपाड्याज्ी है। शममें 
सत्र कपोल बत्पित कल्पनाएँ भर दह्दी है। दूसरा थोला यदि 
उसमे कल्पनाएँ हैं, तो यह ता मानांगे कि रायणने सोटा काम 
किया तो ल'म मिदाका पात्र हुआ और रामने लोउप्रिय कार्य 
शिप्रा ता सुयशरा अभय किया। यद बाला हाँ इसम काई 
आपत्ति नदीं। तो बॉचनेका फल ही यह हुआ कि अपनरों 
मुधारनेयी चेष्टा करे। गुद भीर क्या पूज जाते हैं ? ऊ्द्ान 
येदी समताभाय धारण किया। अरि, मित्र, संदल, मसाम, 
क्श्वन, बाँच, निन्‍दा, स्तुति अपमान और पूजा सबका समान 
समभा। मनुप्यरों परिणामोम समता घारण करना चाहिये। 
तम्दारे टिलमे यति प्रसन्नता हुई ना यह टिया मि भगवान आन 
ता प्रमन्न मुद्राम हैं। चैसे देग्ग जाय तो भगवान न सा प्रसन्न हैं 
और ने रप्ट | अपने हृदयवी प्रसन्‍नताका तुममे भगयामपर 
आराप कर दिया फि आत तो हमे मूर्ति प्रसन्‍नमना दिखाई देती 
है, पर देसो ता बह जैसेयी तैसी ही हैँ । अत मनुष्य यदि 'अपने 
परिणामापर हच्टिपात करें ता ससार बन्धनसे छूटना कोइ बडी 


यात नहीं है । 


कही, 
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अपनेझो ही शान्तियाधक समझो-- 


हम ही लोग अपने आन्तिके याधक हें। ससारमे मितने 
पदाथ हैं उसमेसे एक भी पदार्थ शान्ति स्मभावता बाघक नहीं। 
वर्तमानमे रखी हुई सदिरा अथया डिब्प्रेम रखा हुआ पान पुरुष 
में विकृतिफा सारण नहीं । पदा्व इमे प्रिकारों होनेफे बाध्य नहीं 
करता, हस स्थय विमल्पासे उसमे इश्टानिप्ट कटपना कर सुखी 
ओर दुस्ती हाते हैं । काई भी पदार्थ न सुस देता है. न दुस देता 
है, इसलिये जहाँ तर यने आभ्यन्तर परिणामोरी विशुद्धता पर 
स्तर ध्यान रखना चाहिये । 


५. 
ब्रद्मययका पालन करो-- 


त्रहद्मचर्य त्रत ही सब ब्रतोम उत्तम है। इसके समान और 
काइ दूसरा ब्रत नहीं है। जिसने इस प्रतकों पाल लिया उसमे 
अन्य श्रत अनायास ही सध जाते हैं। पर इस अझतना पालन 
करना काई सामान्य नात नहीं है। स्री यिपयक रागरा जीतना 
बडा कठिन है। पहिल पार्सी थिएटर चलाते थे । एक थिए्टरमें 
पार्सी था, उसको स््री बडी खसूरत थी । वे दोनों रणसच पर 
अपना अभिनय प्रटशेन उरते थे । एफ दिन वह स्त्री रगमच पर 
आमेनय फर रही थी। एफ मनुप्यने एक कागज पर कुछ लिख 
कर रगमच पर फेक दिया। उस ख्रीने उस कागजकों उठारर 
पढा | पढरर उस कागजरो दियासलाईसे जलाकर अपने पैरोसे 
कुचल दिया। इधर ता उसने कागजको उचला और उधर उस 
ममुप्यने क्टारसे अपना सत्ला काद लिया । इससे रपष्ट दै कि स्री 
सम्पन्बी राग बड़ा दुसदाई होता है। एक पुस्तस्म लिएा है-- 
ससारमे शुरवीर फौन है ? इत्तरम बतलाया--जो तरुण ख्ियोडे 
कटाक्ष वाणोसे बीधा जाने पर भी प्रिकार मावकों श्राप्त नहीं 


स्टष चुरपाथ 


हुआ। बास्तयमे शूरवीर तो चद्दी है। स्तिनी टेरका सुर है। 
अन्तम तो इससे वेराग्य दोता ही है । 
दस रागसे विरक्त दोना अत्यन्त कप्ट साध्य है। और 
जिसको निरक्तना हो जाती है उसके लिये भोगोरा छोडना कोई 
परडी वात भी नहीं दोती। पड्थित ठाकुस्प्रसातजी थे। थे दो 
विपयोंके आचाये थे। उनरी दूसरी ख्री बड़ी सुन्दर थी। उदारता 
और मसदाचारवी तो घह सूति थी। विश्वेषता यद्द कि प० जी उस 
पर पूर्ण आसक्त थे। परन्तु बह प्रिरगक्ी ओर बढी जा रही 
थी । उसमे एक दिन प० जी को चुलाकर उहा--देया आज़ तव 
हमने आपके साथ टतने दिना तक भाग भोगे पर हमे विपयामे 
कुड भी मत्रा नहीं आाया। ये आपके वाल पचर हें, मेंभालिये। 
आजसे तुम हमारे भाई और हम तुम्दारी बहिन हुए। 'पण्टितजी 
ऐसे बचनोयों सुनरुर अथार रह गये। तुमने मुके आन चेता 
बनी देजर सेंभाल लिया नहीं तो मैं भोगोमे श्रासक्त होकर न 
जाने फौन-सी दुर्गेतिफा पात्र होता। भोगासे बिरक्त रहने हीमे 
मनुप्यफी शोभा है । खो सम्बन्धी रागफा घटना दी स्वस्त है । 
जय ट्ूस सम्बन्धी राग घट गया तब अन्य परिग्रहसे तो 
सुतरा अनुराग घट जाता हैं.। 
( सुसका मझकस ) 


सल्लेखना मरण 


सल्लनमसना+- 


काय और क्पायके कृष करनेतो ही सल्लेसना (समाधि) कहते 
ह#। उसमें भी कायकी कशवारी कोई आवश्यकता नहीं, यह पर 
चस्तु है । इसफो न कृश द्वी करमा और न पुष्ट द्वी करना, अपने 
आधीन नहीं । हाँ, यह स्माधीन वस्तु है, जो अपनी कपायतों 
कूद करना, क्योंफि इसका उत्य आत्माम हाता है )्‌ आर “सीके 
कारण हम छत द्वो जाते हैं । अर्थोतत्‌ हमारे ज्ञाव दर्शन घाते जाते 
हैं । और उसके घातस्े ज्ञान द्शनगा जो देसना जानना कार्य है 
बह न होरर इप्टानिप्ट कल्पना सहित देना जानना होता है । 
यह! तो दु खतरा मूल दै। अत आप त्याग़की मुग्यताकर 
झरीश्वी छृभतास प््यम न मीजिये। रद्दी कपाय इृणकी क्या, 
सो उसके अथ निरन्तर चिद्रपमं तन्‍्मयता ही उसका प्रयोजन है। 
आऑतबिक भायोता ररना ता द्वाथकी बात नहीं किन्तु औदयिक 
भार्नोका अनासीय जान ज्यमे हप विपाद न ररना ही पुस्पार्थ 
है। जद्दाँ अनु्ूल साधन हो इन्हें त्यागरर अनुकूल साधम 
पनानेमे उपयोगका दुरुपयोग है। क्‍ल्याणरा पथ भात्मा है न 
फि चाह्य च्षेत्र ! यह वाद्य चेत्र तो अनात्मज्ञावी टरष्टिसे महत्व रसते 
हैं। चिरकालसे हमारे जैसे जीवाकी प्ररृत्ति बाह्य साधनोफी ओर 
ही मुण्य रही, फल उसका यह्‌ हुआ जा अद्यावधि स्यात्म सुससे 
यद्ित रहे । 


जेडफ सरशखता सएख्य 


मरण-- 
आयुफे निपेर पूर्ण होनेपर मनुष्य पर्योयका वियोग मरण है । 
तथा आयुके सद्भायमें पर्यायक्रा सन्वन्ध सा हो जीवन है। जमे 
जिस सन्टिरम हम निवास परते हैं. उससे सद्धाय असद्ानर्मे 
हमको सिमी प्रसारफा हानि लाभ नहीं। तप क्यों हूप विपादकर 
अपने पवित्र मायोर कल्ुपित जिया जावे । जैसे कि कटा है-+ 
प्राणोब्छेदमुदाइरन्ति मरण प्राणा' फिलास्यास्मणो 
ज्ञान मक्त्ययमेत शाश्ववतया नोच्छियते जातुबित्‌ ॥ 
अम्यातों मरथ ने क्िख्विद भवेचठ्भी बुता झ्ञानिनों 
निशड सतत स्पथ मं सहज छान मंदा विख्दति ॥! 
अर्थ-प्राणोरे नाशकों मरण कहते हैं। और प्राण इस 
आमाउा म्षान है। यह झान सत्‌ रूप स्पयष्टा नित्य होनते 
यारण कम नहीं नप्द दोता है। अत' दस आमाजा बुछु भा 
मरण नदी है ना फिर ज्ञानी! मरणका भय क्ट्टॉसे है सकता 
है। बह ज्ञानी ग्यय निछाए, दोकर मिरत्तर' स्याभावित्र झ्ानता 
सह प्राप्त रुस्ता है । 
इस प्रगारग आप सानन्‍द ण्से मरणगया प्रयास रग्ना क्षा 
परम्परा माताम्त ये पानसे यच ताओ | इतना सुलार अपर 
इम्तगन हुव है, अवय इसमे लाम लेना । 
आस्मा कक्‍ल्पाणफा मन्दिर है-- 
आमा ही कर्यारामा मस्टिर है अत पहाथारी विख्ित 
मात भी आप अपेजा न करें। अब पुस्तक द्वारा झानाभ्यास 
करनेरी आवायक्ता नहीं। अर ता पयोयर्म घार परिभ्रमक्र 
स्मरूपने अर्थ मोशन्मागका अभ्यास करना उचित्त है। अब उसी 


यहाँ वाणा २८८ 


ज्षान शम्ररा रागढेप दायुओके ऊपर निपात परनेसी आवश्ययता 
है। यह पाये न तो उपदेप्टापा हे और ने समाधिकरणमे 
सद्दायक पण्डितारा हैं। अपन ता अन्य क्थाआय श्रवण पनेमें 


समयया न देंफर उस शस्मु सेपाये पशाज़य करनेसे सायधान 
दा+र यनपर हा जावो । 


यद्यपि निमित्तय। प्रधान मायनेयाले तफ्द्वारा थह्ुतसी आपत्ति 
इस विपयम ला सज्ते हैं। किर भी नार्य बरना अन्तमें तो 
आपटलीवा फ्तेग्य होगा। अत जधतव आपकी चेतना सावधाय 
है, निरन्तर सपरात्मस्परूप गिन्तवनमे लगा हो] 

श्री परमेप्ठीया भी स्मरण क्री झिन्तु श्ञायरती भार दी लद्दय 
रुखना, फ्याऊि मैं "शाता रुष्टा” हैं, झेय भिन्न हैं, उसमे इष्टातिष्ट 
विकल्प न हो यही पुर्पार्थ करना और अन्‍्तरद्ञमे मूद्दो न करया। 
तथा रागादिक भावारा तथा उसके वक्ताआरों दूरहीसे त्यागमा । 
मुके आनन्द इस धातका है कि आप प्ि शत्य हैं| यही आपसे 
क्ल््याणफी परमौषधि दे । 
शरीर नश्नर है-- 

जदहाँतिऊ दो सफे दस समय शारीरिक >वस्थाती ओर दृष्टि 
न देकर निचात्माजी ओर लद्॒य देरर उसीये स्वास्थ्य लाभकी 
औपधिया प्रयक्ष करना। छरीर पर द्रव्य है, उसकी कोई भी 
अप हों उसफा जाता दृष्टा दी रहगा। सो ही समयसारमें 
कहा है-- 

'को णाम भणिञ्ञ बुढ़ो परदव्य सम इंद्‌ दसद्वि दब्य । 
अप्पाणमप्पणो परिग्गह जत्ु णियद पियाणन्तों ॥! 
भावाथ--थह परद्रय मेरा है. ऐसा ज्ञानी पण्डित नहों कह 
सता, क्योकि ज्ञानी जीय तो आत्मावों द्वी स्वक्षीय परिम्रदद 

मानता या सममला है । 


२4२ सस्टेखना मरण 


यद्यपि विषातीय दो द्रव्योंसे मनुष्य पर्योयत्री उत्पत्ति हुई है 
किन्तु निजातीय हो द्ृब्य मिलकर सुवाहरिद्रावत्‌ एक्रूप नहीं 
परिणमे हैं । घहाँ तो बे गुण ढोनोका एकरूप परिणमना कोई 
आपत्तिजनर नहीं दै किन्तु यहाँपर एक चेतन और अन्य अचेतन 
द्रव्य हैं। इनका एक्रझूप परिणमना न्याय अतिदूल है। पुद्ुलके 
निमित्तनों प्राप्त होफर आत्मा रामादिकसूप परिणम जाता है। 
फिर भी रागानिक भाव औदयिर हैं। अत बन्धजनक हैं, 
आत्मायों दु सजनए दैं, अत हेय है। परन्तु शरीरका परिणमन 
आत्मासे मिन्न है, अत न यह हेय हैं. और न बह उपादेय है। 
इसद्वीसो समयसारमें श्री महर्पि कुन्दउस्टाचार्यने मिनराधिसारमे 
लिखा है-- 


छिज्ञदु वा मिद्धदु वा णिज्दु वा अह्द व जादु मिप्यलय । 
जम्हा तम्हा गच्छदु तह रि हुण परिगहो मज्क ॥ 


अर्थ--यद्‌ शरीर छिद जायो अथया भिद्‌ जायो अथवा हे 
जायो अथया नाश हो जाबो, जैसे देसे हो जायो तो भी यह मेरा 
परिम्दद नहीं है । 

इसीसे सम्यग्दष्टिके पर ठज्यरे लाना प्रसारके परिणमन होते 
हुए भी हफ निपाद नहीं होता। अत आपका भी इस समय 
शरीरफी भींण अपस्था होते हुए काट भी पिसलप न कर तटस्थ 
ही रहना दिंतरर है । 

चरणानुयोगमसे जा पर द्रव्योजो शुभाशुभमे निमित्तयरी 
अपक्षा देयापालियरी व्ययस्था की है, वह अल्पप्रक्ञके श्र है। 
आप तो विज्ञ हैं। अध्यवसानसा ही वन्‍्धरा जनक समर उसीरे 
त्यागरी भारना करना और निरन्तर ऐसा प्रिचार करना क्रि 
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तान*शनात्मछ थो भागा दै यही ध्पारेष है। दीप मो बाध 
पर्पप € ये भरे नहीं हैं! 

पापदे डारीरशी अपरसया प्रतिदिन क्रीण दोरदी हैं, इसा 
हास दाता स्वाभावित है। इसके हास और पृद्धिसे हमारा हो: 
बात नदी शाताभ्यासा खये जायी हैं। सधयां मात लीिये 4 
गरसरके शी रयसे मंदू मअथययभूस डस्द्रियादिफ भी टिथिस हें 
जाती है मथा दरपस्धियफ विद मायोयें भारैस्धिय स्रीय का 
करनेमे समर्थ नहीं द्ाती दै रिन्‍तु सोहसीय उ्श्पतस्थ सम्य 
कघती सुसमें कया प्रिराधया ह्‌ि३। मपुय्य शया परता है. ४स 
पाल सागर अ्यमथावें सदश शाय नहीं रहता हिस्तु सो सम्य 
रुशा गुण समारझ अन्तक है उसका आशिक भी घात न 
द्वोता | 'अतार्य अपयाप्त अवसथामें मो सम्यदरशा गाना दे भा 
सयल धेतवस कार्माय शरीर हैं। इत्तरतालीय झ्वरीरही पूर्णत 
भी नहीं । नथा भादहागदि यर्गणाके अमायम भी सम्यर'शन+ 
सद्भाय राना दै4 अत आप इस याएरी रघष्यामात्र आउलसा 
बर +ि हमाग दारीर अ्रीण पार है; फ्यारि दारीर पर द्रब्थ 
हमे सस्यन्धसे जो कोई पाये होनेयाला है पद है। अपया न । 
परन्तु जे। बरतु आत्मादोसे समन्यिय है उसी क्षति करमेया# 
बोई नही, स्सत्री रसा है तो ससार तह समीप दी है। यिे 
श्रात यद है कि चरणायुर्यीगरी पठुमिगे समाधिफे अर्थ था! 
संयोग अन्छे दोना विधेय है सिन्तु परमार्थ हप्टिसे निभ्र प्रयल 
तम थद्धान ही पायरर है! आप जानती हैं कि वितने शी प्रधः 
झापियाया समागम रहे उिन्‍्सु समाधिय्तोकी उसके उपदेः 
श्रद्णप र बिचार तो स्थय ही करना पद्नेगा | जो मैं पर हैं, शग 
डिक शूत्य हूँ, यह जो साममी दस रद्दा हैं पर जन्य दे। दप 
उपादेय निज्ञ दी है। पस्मात्मातें गुणयानसे परमात्मा द्वार 
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परमात्मपदकी प्राप्ति नहों रिन्‍्सु परमामा द्वारा निर्दिष्ट पथ पर 
चक्षमेसे दी उस पलक लाम निश्चित है अत सर्ये प्रशारके 
ममदोओो छोड़कर अर तो केयल वीतराग निदिष्ट पथ पर ही 
जआाश्यततर परिणामसे आरूद हा जाआ। वाह्म त्यागडी वहीं तय 
मर्यादा है जहॉत्क नित्र भाषमे वाघा न पहुचे । अपने परिणामा 
के परिणमनक्षो देसकर ही त्याग करना क्योंकि जैन मिद्धास्तमे 
सत्य पथ मूर्चो त्यागवालेरे ही होता है अत जो तन्‍्ममर माल" 
सार्गरा अध्ययन जिया उसके फलका समय दै इसे सायधानतया 
सपयोगमें लाना । यदि कोई भद्दानुभाय अस्त्मे दिगम्यर पढयी 
सम्मति देवे लव अपनी आम्यन्तर प्रिचारधारासे कार्य लेना। 
बाम्दयमे अस्तरद्द बुद्धिपू्वर सूद्यो मे हो तमी उस पढके पात्र 
जनना। इसता भी सेद ने करना कि हम शक्तिहोन हापये 
अन्यथा अच्छी तरहसे यह काय सम्पत्त यरते। हीन शक्ति 
शरीरवी दुर्घलता है। आम्यन्तर श्रद्ामे दुबंलवा नद्दों। अना 
निरन्तर यही मायना रखना ! 

गो में सामदों आदा णासद्सणलक्त्पण्णे। 

सेसा में बाहिरा माया सब्दे संनोगलरपणा ॥ 


अर्थ >एक मेरा चझाखत आत्मा ज्ञाननदर्शनलक्षणमयी है 
ओष भो बाहिरी भाय हैं ये मेरे नहीं हैं, सर सयोगी आन हैं ॥ 

अत जद्दों तर बने स्थथ आप समाधान पूर्वक जन्यसों 
मसमाधित्रा उपदेश करना कि समाविस्थ आत्मा अनन्त श्चक्ति 
शाली दै तब यह कौनसा विश्विप्ट कार्य दै। बह तो उन शबुओरो 
चर्णकर देता दे जो अनन्त ससारके कारण हैं। 
जिनागमकी नौका पर चढ़ चलिये-- 

इस संसार समुद्रम गोते सानेवाले जीवरों केयल सिमा- 
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गम ही नौका है। उसका जिन भाय श्रागियोने आश्रय लिया 
है वे अवश्य एक दिन पार द्ीगे । परन्तु क्या करे निरन्तर इसी 
चिस्ताम रहते हें कि कब एसा शुभ समय आये जो बासतवमें हम 
श्सके पात्र हों. श्रभी हम इसके पान नहीं हुए, अन्यथा तुच्छन्सों 
तुल्छ बातमि नाना कपनायें यरते हुए दुसी न दोते । 


रागाठिकों दूर सीजिये-- 


हमारा और आपवा मुग्य बर्तेब्य यगादिकरें दूर बरनेरा 
ही निरन्तर रहना चाहिये, क्‍्यीक़ि आमरमज्ञान और श्रद्धामे 
प्रिना सयतत्य भायत्रे मोक्षमागसी सिद्धि नहीं, अन सब प्रयतती 
यही सार द्ोना चाहिये जा रागादिक माय्रोका '्रस्तित्व आत्मामे 
मे रहे । शान वसुका परिचय करा देता है अर्थात्‌ अक्षान निदृत्ति 
ज्ञानरा फल है किन्तु जानता फल उपेकआ पहीं,उपेक्षा फल चारिए 
(३॥ द ॥ धानमे आरोपसे यह फल बद्धा जाता है| जन्मभर मौत 
मांग निपयर ज्ञान सम्पाट्प क्या अग्र एक्यार उपयोगमें लारर 
उसका आघ्याद लो। जापक्ल चरणानुयोगका 'अ्भिप्राय लागाने 
पर वलतुओे त्याग और प्रदणम द्वी समझ रसा दे सो नद्दी। चर- 
णाठुयोगरा मुल्य प्रयोचन तो स्यस्ीय रागादिक्फे मेटनेका है 
परन्तु यह पर बस्तुफे सम्पन्धसे होते हैं अर्थाव पर पस्तु उसका 
नोफम होती है, अत उससे त्याग करते हैं । सबसे ममत्व दृटाने 
की चेष्टा क्रो! यही पार द्वोनेड़ी नौका है। ज्ञय परमें ममत्व 
भाव घटेगा तन स्तथमेव निराभ्रय अहयुद्धि घट जावेगी, क्याहिं 
ममत्व और अद्दृद्ारता अविनाभावी सम्पन्ध दे एस्के विना 
अम्य नहीं रहता । सर्य त्याग फर दिया परत छुथ भी शझान्तिश 
अंश न पाया । उपवासादिक यरके दात्ति न मिली, परी निन्‍दा 
और आत्मप्रशसासे भी आनन्दका अडुर न उगा, भोजनादिफी 
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प्रियासे भी लेश शान्तिफों न पाया। अत यही निश्चय क्या 
कि शागादिक गये विना झाम्तित्री #दूभूति नहा अत से व्यापार 
उसीके नियारणमें लगा देना द्वी शञान्तिका उपाय है। बाग्नालके 
लियपनेत कुछ भी मार नहीं । 

पाम्तथम आमाओे अउु तो राग, देप और मोट दैं। को इसे 
निरन्तर टस ढुप्मय ससारमें अमण करा रहे हैं । अत आब- 
स्यक्ता इसकी है शि जो राग हेपके आधीन न होरर स्रामोस्य 
परमानस्टकी ओर दी हमारा प्रयत्न सतत रहना द्वो श्रेयम्सर है।। 

ओऔरलयिर रागादि होयें इसका कुध भी रज नर्दी करना 
घादिये। रागाटलिकार द्वोना रुचिरर नहीं दोगा चाहिये। बड़े 
थदे ज्ञानी ज़नोमे राग होता है। परन्तु उस रागमें रलकवाके 
अमावसे आगे इसकी परिपाटी रोघका आत्माक्षा अनायास अप 
सर मिल जाना है। इस प्रजार औदयिक रागाठिकारी सन्‍्तान- 
वा अपचय होते होते एस टिन समूजतलसे उसरा अभाव दो 
जाता है और त्तय आत्मा रच्छ स्परूप ह्ोफ़ुर इन ससार 
की बासनाओं का पात नहीं होता ) मैं आपका! क्‍या लिसू ? यही 
मेरी सम्मति दै--जों अप प्रिगेप विकल्पोंसां त्यागर्र तिस 
दपायसे राग देपत्रा आशयम अभाय हो वद्दा आपया ध मेरा 
करतेव्य है, क्‍याक्रि पर्यायश्ा अयसान दै। यद्यपि पर्योयका 
अयसान तो दांगा ही उिन्तु फिर भी सम्बोवनऊे लिये कद्दा जाता 
दै तथा, मूढारों बाम्तविर पदार्थ परिचय न द्वोनेसे बढ़ा 
आरचर्य मालम पडता है । हि ऐ 

पिचारसे देसिये त्तवः आश्चय्यक्रा स्थान नहीं। भीतिक 
पठार्थोरी परिणति देसर्र यहुतसे जन शव हां जाते हैं। भला 
जब पतर्थ मात शनन्त शक्तियोंरे पुत्र है तथ क्या पुठुलमें वह 
बात न दो, यद कद्का न्याय दै। आनऊल विज्नानक्रे श्रभावतों 
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देस लोगो+ी श्रद्धा पुल द्रव्यम ही जाग्रत द्वो गई है। मला वह 
ता विचारिये, उसका उपयोग किसने किया ? जिसने क्या 
इसको न सानना यद्दी तो जडभाव है । 
प्रिता रागादिकके कार्मण बर्गणा क्‍या कर्मादि रूप परिण 

मनसे समर्थ हो सकती है? तय थो कहिये। अपनी अनस्त- 
शक्तिके यिकासका बाधक आपलही मोहफर्म द्वारा हो रहे हैं। फिर 
भी हम ऐसे अन्धे दे जो मोहकी द्वी महिमा आलाप रहे हैं। 
मोहमे यलवबत्ता देनेवाली शक्तिमान वस्तुरी ओर दृष्टि प्रसार कर 
देखो ता घन्य उस अचिन्त्य प्रभाववाले पदार्थओों कि जिसरी 
बक्र हष्टिसे यह जगत्‌ अनादिसे बन रहा है। और जहाँ उसने 
बक्क दृष्ठिमों सशोचकर एक समय मात्र सुहप्टिका अयलस्सन 
क्यो कि इस ससारका अस्तित्य ही नहीं रहता । सो दी समय 
सारमे कहा है-- 

कपायऊलिरेक्तः शान्तिरस्त्येफतो । 

भवोपहतिरेकतः स्थृशति प्ुक्तिसप्पेकत' ॥ 

जगत्थितयमेकतः स्फुरति चिचकास्त्येकतः | 

स्परभायमहिमा5त्मनो विजयत्तेअद्भुतादछुतः ॥ 


अथे--एक तरफसे क्पाय कालिमा स्पर्श करती है. और एक 
तरफ्से शान्ति स्पशे करती दै । एक तरफ ससारका आधात है 
आर एक तरफ मुक्ति है। एक तरफ तीनों लोक प्रकाशमान हैं 
ओर एक सचरक चेतन आत्मा अर्राश कर रहा है। यद्द बढ़े 
आश्वरयेकी बाठ है फ्रि आत्माजी स्वभाव मद्दिमा अद्भुतसे अद्भुत 
विजयसो ग्राप्त होती है। इत्यादि अनेक प्यमय भावोंसे यही 
अन्तिम करन प्रतिभारा विपय होता है जो आत्म द्रव्य दी क 
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विचित्र महिमा है। चादे नाना दुसारीणे जगतमे” नाना वेप 
घारणरर मटरूप बहुरूपिया बने और चादे रयनिर्मित सम्पूणे लोला- 
को सम्धरण करके गगनपत्‌ पारमार्थिक निर्मेल स्भागतों धारण 
कर निश्वल तिप्ठे। यही कारण है। “पे वे सल्पिद मक्का 
अर्थात्‌ यह सम्पूर्ण जगत्‌ ब्द्वासयरूप है। इसमे कोई सन्हेदद नहों, 
यहि बेलान्ती एसान्त हुणाप्रहकों छोड देवें तय जो कुछ कथन 
है अक्षरश सत्य भासमान होनें लगे। एसान्तटप्टि ही अन्धरप्टि 
है। आप भी अल्प परिश्रमसे छुछ इस ओर आइये। भला यह 
जो पच स्थायर और त्रसक्रा ममुदाय जगत्‌ रश्य हो रहा है, 
क्या है. ? क्‍या अक्षरा जिशार नहीं ? अथया स्यमंतती ओर कुछ 
हष्टिशा प्रसार कीजिये। तत्र निमित्त क्थनरी सुग्यतासे ये जो 
गंगादिक परिणाम है रहे हैं, क्या उन्हें पोठ्लिए नहीं कह्ा है ? 
अथवा इन्हू छोडिये ! जहाँ अनधिज्ञानसा प्रिपय निरूपण स्या 
है, यहाँ क्षयोपशम भायत्ञों भी अनधिक्ञानसा जिपेय पहद्दा है। 
अर्थोत-पुटल द्रव्यके सम्वन्धसे जायमान होनेसे क्ञायोपशिक भाव 


भी क्यश्वित्‌ रूपी दे। केवलज्ञान भाव अपधिज्ञानरा विपय नहा, 
क्याकि उसम रूपी द्रज्यक्ा सम्बन्ध नहीं | अतएवं यह्‌ सिद्ध हुआ 
ओऔदयिक भावयत्‌ ज्ञायोपशमिक भाव भी क्यश्वित्‌ पाक्षके 
सम्नधेसे जायमान दोनेसे मूर्तिमान है न कि रूप-रसादिमता 
इनमें है । तदत्‌ अशुद्धनाड़े सम्नन्वसे जायमान होनेसे यह भोतिर 
जगत भो कथश्वित्‌ तद्मर विकार है। क्यश्वितक्रा यह अर्थ है. 
कि जीयपके रामादिक भागोके ही निमित्तरों पाकर पुद्नल द्रज्य 
एकेन्द्रियाद रूप परिणमनमों प्राप्त है। अत यह जो ममुप्यादि 
पर्याय हें वे दा असमान जातीय द्रव्यके सम्बन्धसे निप्पन हैं। न 
केपल जीवकी है ओर न कपल पुठलगी है। डिन्तु जीब और 
पुहलके सम्पत्वमे + किन 
के ननुत्वसे-जयूमान हूँ । तथा यह जो सगादि पदिणाम ढक 


; 
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मो प तो केवल जीवके ही हैं. औरन फेयल पुद्लके दे किन्तु 
व्पाटानकी अपैज्ञा तो जीवके हैं और निमित्त फारणबी अपेक्षा 
पुट्लके है। और द्रव्य रृष्टिफ्र देखें तो नपु्लके हैं. भीर म 
सीफके हैं, यये फ्थनमें पर्यायरी मुस्यता नहीं रहतो। 
अत थद्द गौण द्वोजाते है। जैसे पुत्र पर्योय खरी पुरुष दोगोरे 
द्वारा सम्पन छोती दे । अस्तु इससे यह निपक्ष निकला यह जी 
पर्याय है. पह पेपल जीवयी नहीं जिन्तु पौटलिर मोहके उदयसे 
आत्माे चारिय गुणमें पिय्रर दोता है, अत हमें यह न सम 
झना चाहिये कि हमारी इसमे कया ज्ञाति है ? क्षति तो यह हुई 
जो आस्माकी वास्तविक परिणति थी यद्द विद्वत भावों प्राप्त 
हो गई । यही तो क्षति है परसा्थंसे क्षतिसा यह आशय दे मि 
आत्मामे रागादिक दोप द्वो जाते दें बह न द्वोयें। तय जो उन 
दापाके निम्मित्तसे यह जीध किसी पदार्थमे अमुकूलता और विसीमें 
प्रतिकूलताबी कतपना करता था और उनके परिणमन द्वारा दप 
पिपादकर वास्तविक निराउलता ( सुस्त ) के अभावमें आउलित 
रहता था। शान्तिकें आस्पादवी फणियायों भी नहीं पाता था | 
अपन उन शगादिक दोपोफे असद्भावम आत्मगुण चारित्रकी स्थिति 
अमम्प और निर्मल हो जाती है। उसके निर्मेल निर्मित्ततो अब 
लम्यतरर आत्माफा चेतना ना|मर गुण है वह स्थयमेव दृश्य और 
ज्ञय पदार्थों तदृप हो दृष्टा और ज्ञाता शक्तिशाली होकर 
आगामी आपन्‍्त पाल स्वाभाविक परिणमनशाली आराशादिवन्‌ 
अमम्प रहता है। इसीका नाम भाव मुक्ति है। अब आत्मा 
मोह निमित्तक जो क्छपता थी बह सर्येथा मिल दो गई किन्तु 
अभी जो योग निर्मित्तक परिस्पन्दन है यह प्रदेश प्रउम्पनये 
करता ही रहता है। तथा तमप्निमित्तक ईयोपथासव भी साता वेद- 
नीयका हुआ करता है। ययपरि इसमे आत्माके स्वाभायिक 
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भायऊी कृति नहीं। फिर भो निरपवत्य आयुके सद्भायमें यावत्‌ 
आयुफे निपेक है तायत्‌ भव स्थितिरों मेटनेको कोई भी क्षस 
नहीं । सब अन्तमुंहूते आयुफ्रा अयसान रहता दै। तथा शेष जो 
नाभादिक कर्मपी स्थिति अधिक रहती है, ४स वालमें ठतीय 
शुदृध्यानके प्रसादसे दण्डफ्पाटानि द्वारा शोष कर्मोदरी स्थितिरों 
आधु समरर चतुल्श शुण्रयानया आरोहणकर अयोग सामकों 
प्राप्त करगा हुआ लघु पश्चाक्षरफे उ्चारणकें काल समगुणम्थानरा 
काल पूर्णजर चतुथे ध्यानरे प्रमाट्ले होप प्रर्तियोशा नागकर 
परम यथारयात आरिपमा लाभ उरता हुआ, एफ समयम ट्च्य 
मुक्ति व्यपतेशवारों लाभस्र, मुक्ति साम्राज्य लक्ष्मीशा भोक्ता 
होता हुआ ह्ोर शिसरमे विराजमान होकर तीथेक्कर प्रभुके 
मानस पिपय ह्ोरर हमारे कल्याणमें सहायक द्वोता है) 
परपदाथसे मृच्छा छोडिये-- 

अयोमरार्गरी सन्निस्टता जहाँ जहाँ होतो है बह बातु पूज्य है, 
अत हम शोर आपसो बाह्य कलुजआ्तमें मूहीरी शशता कर 
जात्मतत्वश हत्पे करना चाहियि। अथाभ्याससझ श्रयोजन 
केयल ज्ानाजन तक ही. नहीं है, साथद्वीम पर पदार्थोसे 
ज्पेन्ना होनी चाहिये! आगममानकी प्राप्ति और है किन्तु 
8ससी उपयारितादा फल और है | मिश्रीसी श्राप्ति और 
राटसे महान्‌ अन्तर दै। यदि स्याटरा अनुमव न हुआ तब 
मिश्री पदार्थजा मिलना केवल अन्घेजी लालटेनने सदश है, अत 
अय यायान्‌ पृस्पाय है बह इसीमें कटियद्ध होतर लगा दैना दी 
श्रेयर्कर दै। जो थरागम ज्ञानरे साथ २ उपेक्षा रूप र्पादृका लाभ 
हो जावे । 

पिपाद इस बातडा है जो वात्तयिस आत्मत्त्त्वशा घावक है 
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उसकी उपक्तीणता नहीं होती । उसके अर्थ निरल्तर प्रयास दै। 
बाह्य पदार्थका छोडना कोई कठिन नहा । किन्तु यह नियम नहीं 
कि आध्यपसानरें सारण छूटकर भी अध्यवसानकी उत्पत्ति 
अन्तस्तलम सहीं होंगी। उस वासनाके विरुद्ध शस्ष चलाकर 
“सता निपाल करना यद्यपि उपाय निर्दिष्ट क्या है, परन्तु फिर 
भी वह क्‍या है? कपल शब्टावी सुन्दरताकों छोडकर गम्य 
नहा। हष्टान्त तो स्पष्ट है, अग्नि जन्य उप्णता जो जलमे 
स्सफी भिन्नता तो दृष्टि तिपय है। यहाँ तो क्रोघसे जो क्मारी 
अप्राटुम ति है. बह यायत क्रोध न जावे तब तक धैसे ज्यक्त दो। 
ऊपग्स नोध न करना छमाया साधक नहीं। शआ्रशयमें वह न रदे 
यही तो रठिन बात है । रहा उपाय तत्त्पज्ञान, सो तो दम शाप 
सर्य जानने द्वी हैं. किन्तु फिर भी छुछ गूढ रहस्य दै जो महानु- 
भागाके समागमकी अपेक्षा रपतता है, यदि वह न मिले वतन 
आत्मा ही आत्मा है, उसकी सेवा करना ही उत्तम है। उसरी 
सेया क्या है “ज्ञाता दृप्ट” और जो बुछ् अतिरिक्त है बह 
विक्ूत ज्ञानगा । 

प्ररतन्त्रताऊ़े बन्‍्वन तोडिये-- न 


घचन चतुरतासे स्सीको मोहित कर लेना पाण्डित्यका परि 
चायर नहीं। श्रीकुल्टकुन्दाचार्यने रहा है-- 
“कि फाहदि बणवासो कायफरिलेसा विचित्तडयवासों | 
अज्क्पणमौणपहुदी . समदारहियस्म समणस्स ॥* 


अध--समताक्रे बिना वननियास और कायड्ेश तथा नाना 
उपवास नथा अध्ययन मौन आदि कोई उपयोगी नहीं। अत 
इन वाद्य साधनोस् मोह व्यथे ही है। दीनता और स्प॒सार्यमे 
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अत्त्परता ही मोलमा्गका घातक दै। जदाँतऊ दो इस परा- 
घीमवाओे भाषाता उछेद करना ही इमारा ध्येय दोना भादिये 
हा आमन ! तूने यद मानय पयोयकी पाकर भी निम्रतस्वती 
आर लक्ष्य म्ठी दिया। बेवल इन याहा पश्नन्द्रिय निपयारी 
प्रवृत्तिम द्वी सन्‍्तोप मानरर अपने स्परूपरा 'अपदरण परे भी 
लख्त ने हुआ । 
सदिपयर अभिलापारी अनुपत्ति ही चारिप्र दे। मोक्ष- 

मार्गम सबर तत््य हो मुस्य है। निर्भरा तत्वतों सहिमा इसरे 
बिना म्याद्राल्शुस्य आगम अथपा जीयनशून्य शरीर अथवा ने 
द्वीन मुखरी तरह है । अत विन ज्ीयोसों मान रुचता है उनका 
यही मुस्य ध्येय होना चादिये जि जो अभिलापाओंरे हपादर 
चरणानुयागारों पद्धति प्रतिपांदित साघनावों कोर लदय स्थिर 
कर निसतर स्वामाथ सुखामततें अभिनापी होकर गगारि 
श्रुआवी प्रवल सेनावा विष्यस करनेमे भगोरय प्रयय कर जन्म 
सार्थर स्या जाये झि्तु व्यर्थ व चाब इसमें यत्मपर द्वाना 
चादहिय ! कहाँ तह प्रयज्ञ करना उचित है ९ जददों तक पूर्ण 
सानती प्रात्रि न द्वो । 

भागयेद्‌ भेदग्रित्ञानामिदमच्छिन्नधारया । 

यारचाउत्पराच्च्युस्या लाने ज्ञाने प्रतिष्ठितम्‌ ॥! 

अथ--यद् भेद विद्याप असण्डधारासे भावो जब तर हि पर 

द्रत्यसे रड्ति दाकर क्षान ज्ञानमें (अपने म्परूपमे) मे टदुर जाय । 
क्योकि सिद्धिका मूलमन्य भेद विज्ञान ही है । यही श्रो 
आत्मनत्वरभास्पादों अमुवचन्द्र मूरिने क है-- 

'भेदपिज्ञानतः मिद्धाः मिद्धा ये झिन फेचन | 

तम्पेबामायतो बढ़ा बड़ा ये सिल केचन क 
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अर्ध--ता पोई भा मिद्ध हुए हैं वे भेद व्रिशाससे दी सिद् 

हुए हैं और सो कोड देंधे हैं ये भ विज्ञायके ये होनेसे दी पे रहो 
के 
प्राप्त 72 है। 
हम निये- 

गमयाण औपयिका सेवन बीविये-- 

अत शअथ इत परतिमित्तर धयोगागेरी प्राप्तिके प्रयननम 
पमयया इपकाग थे परफे स्थायलम्थगरी आर दृष्टि दी इस 


जर्नेगप्रयासे महा व्पपोगिया रामयाग तुय मदर भीणी 
है। नदुघम-- 


पहतो ने क्िल्चिन्‌ परतो ने किश्ित्‌ , 

यतो यतो यामि ततो मे किखित्‌ | 

१ अं मर 

विदा पश्यामि जगम्न सिश्चित्‌ , 

स्ात्मासोधादधिक ने ख्िखित्‌ ॥7 

अर्थ-5स तरफ उद पी है जोर दूसरी तरफ भी शथ 

नहीं दि तथा जर्ों जहां मैं जाता हूँ यहाँ यद्दों भो पु नहीं है। 
पिचार परे देखना हूँ तो यद् ससार भी कुद् नहीं है। रक्राय 
आत्मन्ानमे यदउर कई नहीं है। 

.. इसका भाय विचार स्थावसम्यनका शरण ही ससार यन्धनरे 
शोचनगा सुग्य उपाय दहै। मेरी ता यह घद्धा है जो सपर दी 
सम्यर्शान ज्ञाप चारिषा मूल है। 

मिथ्यात्यसी श्रनुत्पत्तिका नाम दी तो सम्यर्दर्शय है। और 
अज्ञानती अनुत्पत्तिता नाम सम्यस्तान तथा रागादिक्ती अनु 
स्पत्ति यथार्यात चारित्र और  योगानुपत्ति दी परम ययासयात 
चारित दे । अत सब्र ही दशनन्ञानचारियाराधनाऊ व्यपदेशरो 
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प्राप्त करता है तथा इसीरा माम तप है, क्यात्ि इच्छानिरोधवा 
नाम द्वी सप है। 

मेरा तो हृद वि"्वास है कि इच्छावा पदोना ही तप है। 
अत तप आरापना भी यही दै। इस प्रयाग सव॒र ही चार 
आराधना है, ते जद्दों परमे भ्योमागज आयाशलाया त्याग ६. 
यहाँ अ्रयोगार्ग है । 


अमु बननेका पृरुषार्व कीनिमै-- 
हमे आयश्यकता इस यातरी दे कि प्रमुके उपदेशके अनुकूल 


प्रभुकी पूर्तायस्थायत्‌ आयरण द्वार प्रभु इब प्रभुताक पात्र हो 
जायें | यद्यपि अध्ययसानभाव परीमित्तक है। यधा-+ 


'म लातु रागादिनिमित्तमाउमात्मान्मनों याति यथाकान्त 
तस्मिन्‌ निमित्त परमग एवं बम्तुस्वमायो5्यम्रुदति तायतू॥ 


अथे--भात्मा, आमा सम्यन्दी रागादिस्फों उपत्तिम रगय 
कद्ाचिस्‌ निमित्तनाओं प्राप्त नहीं दाता दे । अर्थात आत्मा स्थस्तय 
शागालिय उत्पन्न द्वानसे अप आप निमित्त कारण नहीं है 
किल्तु उनके दानमें पर बसु दी निमित्त दे । जैसे अस्फान्त मणि 
स्तर्य अप्रिरूप सही परणमता दै. डिल्तु सूर्य फिरिण उस परिण 
सनम कारण है। तथापि परमार तर्यती गयंपणाम वे निमित्त 
क्या बलात्कार अध्ययसात भागों उत्पा6त हो जाते हैं । नहीं, 
फिन्हु दम समय अध्ययसाय द्वारा उन्हे तिपय यरते हैं। जय ऐसी 
यस्तु मर्याहा है. तब पुरुषा्थ कर ठस ससार जनते भायोने 
नाज्ञता एचम धरना दी दम क्ागोंको इष्ट हामा चाहिये । 'चरणा- 
जुयोगरी पद्दतिम निमित्तरी मुग्यतासे व्यग्यान दोता दै। 
आर भ्रध्यात्म शाखमे पुरुषाथरी मुस्यता और उइपादानरी 
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मुस्यतासे व्याय्यान पद्धति दै। और प्राय हमे इसी परिपादीया 
अनुसरण करना ही विशेष फलप्रद होगा। घरीरकी क्षीणतरा 
यद्यपि तस्वज्ञानमे वाह्मय इृष्टिसे कुछ पाधक है. तथापि सम्यस्क्ा- 
नियाफी प्रदृत्तिमें इतना बाधक नहीं दो सफ्ती । यदि बेदनारी 
अनुभूतिमें निपरीततानी कणिका न हो! तब सेरी समममे हमारी 
ज्ञान चेतनाती फोई ज्ञात नहीं है। 

फहने और लिसने और बाक्‌ चातुरयमे मो मार्ग नहीं। 
मोक्षम्ागंका जकुर सो अन्त करणसे निज पदा्यम ही उत्य होता 
है। उस यह परजन्य मन, बचन, फाय क्‍या जानें। यद्द तो 
पुद्ल द्रयके पिलास हें। जहाँ पर उन पुठ्लकी पर्यायाने ही 
नाना प्रसारके माटफ दिखाकर सम ज्ञाता स्ष्टाफी इस ससार 
चअक्ररा पात्र बना रक्‍्सा है। अत अब दीपसे तमोराशियों भेद- 
कर श्र चन्द्रसे परपदार्थ ज़न्य आतपको शमन कर सुधा 
समुद्रम अवगाहन कर वास्तविक सशिदानन्द होनेती याग्यतारे 
पान वनिये। यह पात्रता आपमें है। केयल साहस करनेसा 
बिलतम्ध है। अप इस अनादि ससार जननी फायरतानों दग्ध 
करनेसे ही कार्य सिद्धि द्वागी। निरन्तर चिन्ता करनसे क्‍या 
लाभ ? लाम तो आशभ्यन्तर विशुद्धिसे है। विशुद्धिरा प्रयाजन 
भेदक्षान है। 


5 
शासत्र-सघ्राध्याय कीजियें-- 


भेदज्ञावता वारण पिसतर अध्यात्म अ्रस्थोंती चिन्तना दै। 
अत इस दशाम अन्थाध्ययन उपयोगी होगा। उपयोग सरल 
रीतिसे इसमे सलभ हो जाता है । उपक्षीण कायम विद्येप परिश्रम 
करना स्पास्थ्यजा वाधक होता है, अत आप साननद निराकुलता 
पूर्येक धमध्यानमें अपना समय यापन कीजिये। द्वारीरकी दशा 
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गे अब क्षीण सन्मुय दोरदीदि। ज्ञो दशा आपरी है पदा 
ग्रय सबरी है। परन्तु कोई भीतरसे दुपी है तो बोई बागसे 
सी है॥ आपयो झागरिफ च्यादि दे जा बास्तवमे अधाति पर्स 
प्रमातास्मंतन्‍्य है. धद्द आमगुण घातक नहीं। शआऋराम्यातर 
प्याधि म।हजन्य द्वोता है। जो दि आत्मगुण घातऊ है। 
स्वाध्याय परिये। शरीर विशेष स्यागरे ब्रिफल्पमें न पड़िये। 
यज्ञ क्षमादिक परिणामावे द्वारा ही यास्तयिक आमावा हित 
ता है। फाय योई धम्तु नहीं। वह आप ही ग्यय क़श हो रही 
है। उसझ्ा क्या ग्रिरम्प॥ भोजन स्यमेय न्यून हवा गया है. 
ना यारण याथक है तमे आप वुद्धि पूपत स्यय स्याग गे ईं । मेरी 
तो यद्दी भाषा है--प्रभु पाश्वनाथ स्यरूप परमात्माक ध्यानस 
शआपती आत्मारां इस बाथनक ताइनेमे 'अपूर्व सामर्य मिक्े।९ 


फर्पाणके मूल मन्त्रक्ो मत भूलिये-- 


म्यतस्त साथ आत्म फ्ल्याणशा सूल मन्‍्ध्र है। फ्योति 
आत्मा याग्तविय हृष्टिसे नो सद्रा शुद्ध ज्ञागायन्ट स्थभाययाला 
है। कर्म कलइुसे ही गलीन क रहा द। सी इसके प्रथप वरनेगी 
ना विधि है. उस पर आप आह हैं । याद्य ब्रियारी श्ुटि आत्म 
परिणामर्यी याधक नहीं और न माया ही चाहिये। सम्याष्टि 
जो नित्य नया गहाँ करता है, यश अशुद्धोपयागरी है ने झि 
मन, वचन, यायओे स्यापारकी । 

हहकी दशा जैसी शाश्लोमे प्रनिपाित है तदसुरूप ही है. 
परन्तु इसमे हमारा क्या घात हुआ ? यद्ट हमारी युद्धिगोचर 
नहीं हुआ। घटके घानसे टीपकका घात नहीं द्ोता) पदार्थता 
परिचायक्ष ज्ञान है| अत झानमे ऐसी अयम्था शरीररी प्रतिभा 
सिद्र होती है. एतायन्‌ क्या ज्ञान तदूप हो गया। 


किक 2 अर ली 
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धुर्णकान्पुतशुद्धयोधमद्दिमा बोद्धा न वोष्यादयम्‌ । 
यायान्कामपि पिक्रियाँ तत इतो दीप प्रफाइयादपि ॥ 
तड़स्तुस्थितियोघयन्ध्यधिपणा एसे क्रिमज्ञानिनों । 
रागद्रेपमयी भर्यान्त सदा झुचत्युदासीनताम ॥! 

अर्थ-नपूर्ण अद्वितीय नहीं च्युत ६ झुद्ध बाघकी भद्दिमा 
जिसपी ऐसा जा थांद्वा है बद कभी भी योध्य पदार्थरे निममित्तमे 
प्रशाश्य ( घटादि , पदार्वसे प्रदीपफी तरद फिसी भो प्रसाणरी 
विक्रियाया नहीं प्राप्त दाता है। इस सर्यादा विपयक बोधसे 
जिसकी चुद्धि वन्ध्या है वे अज्ञानी है । वे द्दी रागदेपादिफ्के पाये 
हवाते है और स्वामायिक जो उदासीनता है उसे त्याग देते हैं । आप 
पिश्ल हैं, फ्भी भी इस 'असत्य भावतों आलम्बा ने दें । 


मृत्युसे मत डरिये-- 

अनेरानेत मर चुके तथा मरते है. और मरेंगे। इससे क्या 
आया। एक दिन सारी भी पर्याय चली जावेगो। इसमें कौन 
सी आश्चयंकी घटना है।इस तो आपसे विज्ञ पुरुषोरों विचार 
कोटिसे प्रथक रखना दवा श्रेयस्तर दे । 


वेदनासे भयभीत मत होइये-- 


जा वेटना असाताक़े उदय आदि कारण कूट हाते पर उपन 
हुई और हमारे ज्ञानमें आयी बढ क्‍या बस्तु दे? परमार्थसे 
विचार ज्ञाय ता यद्द एक तरहसे सुस्र गुणमे बिकृति हुई पढे 
हमारे ध्यानमे आयी। उसे दम नहीं चाहते। इसमें कौनसी 
जिपरीतता हुई ? विपरीतता तो तथ होती है जब हम उसे निज 
मान लेते । विसरज् परिणतिकों प्रथकू करना अगप्रशस्त नहीं, 
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अप्रशस्तता ता यदि हम उसीझा निरन्तर चिस्तवन करते रहें और 
निज॒त्वकों जिस्मरण हो जाये तय है। 

अत जितनी भी अनिष्ट सामग्री मिने, मिलने दो। उसके 
प्रति आदर भावसे व्ययहार कर ऋण माचन पुम्पकी तरह 
आमन्दसे साधुकी तरह प्रदृत्ति करना चाहिये। निदानरां छोड़ 
कर आतंत्रय पछ्ठ ुणस्थान तर हीते हैं । थोडे समय तक अर्जित 
कर्म आया, फ्ल देकर चला गया। अन्छा हुआ, आरर हलया 
कर गया। रोग निकलना ही अच्छा है मेरी सम्मति्े 
मिक्‍्लना रहनेगी अपेक्षा प्रशम्त है। इसी प्रसारआपरी असाता 
यदि शरीरती जीणे श्ीणे अगस्था द्वागा निमल रही है तन 
आपको बहुत ही आनन्द मानना चादिये। अन्यथा यदि वह 
अभी न निरलती तप क्‍या स्यमे निकलती ? मेरी दृष्टिस केयल 
असाता ही नहीं निकल रही, साथ दी मोहकी अरति आदि 
प्रझ॒तियाँ भी निकल रही हैं। क्याकि आप इस जसातायों सुर 
पूरे भोग रहे हें । शान्ति पूरे क्मोंके रसझे भोगना आयामी 
हु सकर नहीं। 

चितने लिसनेयाले और कथन क्रनेयाने तथा कथन कर 
बाह्य चरणानुयोगके अनुशूल प्रदृत्ति करनयाले तथा आप वाक्यों 
पर श्रद्धालु व्यक्ति हुए हें, अथवा हैं तथा होगे, क्या सबब ही 
मोशमार्गी हैं? मेरी तो श्रद्धा नहीं। अन्यथा श्री कुन्टकुल्ड स्तामीने 
लिखा है । हे भ्रभो! हमारे शत्रुफ्नी भी द्रव्यलिंग न हो! 
इस बास्यवी चरिताथता म होती तो कह्देज़ों लिसते। अत 
परकी प्रद्ति देस ग्थ्वसात्र भी विकल्पका आश्रय न देना दी 
हमारे लिये द्ितरुर हैं। आपके ऊपर कुछ भी आपत्ति नहीं, जो 
आत्मद्दित करनेयाले हैं वह शिर पर आग लगाने पर तथा सर्याह्न 
अम्रिमय आभूषण घारण कराने पर तथा यन्य्रादि द्वारा पपद्वित 
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होगिपर माउल समीर पार होये हैं। चुके तः आ्रपयी 'ऋसागाऔर 
भद्दा टागका साथ देख कर इसी प्रसालता दोती है. कि प्रमो 

जगसर सथयो ” | भापदी ये पल श्रद्धा दी नदी फिन्तु साचए। 
भी अन्यथा नही। कप सुनिता ऊब सीम्र स्थाधिवा उस शो 
है, तथ याहाय घरणायुयाग ब्याघचएएरे असइमायमें क्यो इसके 
रूठया गुणायाग चत्ग जाता है यदि हैसा «है तब इसे समा 
घिमरणके समय ह मु ' इत्यादि सम्बाधा। सरपे जा ह्पेश 
दिया है घह किस वफार सगा होगा । पोड़ा जादिमेंटिश घघल 
रदगा है इसया फ्या यह आशय दे फि पीष़ासा यारस्थर समर 
है। ताता ६।४॥ ज्ञाओ, म्मरण शान ६ सार जिसड़ी धारा 
हांती दे उससा याध निमिच सिली पर स्मरण हाना ध्मनियाय 
है पिन्तु सायमें या भात्र तो रहता दै मि यह घचलता मम्यक 
नहीं। परन्तु मेरी समझे इस पर भी गम्भीर दृष्टि दीजिये | 
आअपल्ता ते बुद्ध घाथर नहों | साथमें उसके भरतिका उप 
ओर जमातापो उद्दीरगासे दु सानुभय दा जाता है। “से शथर 
घरनेरी भायना रहती है। इसीसे इसरी गहवियोने आर््तभ्यानरी 
नोटिस गणना थी है। क्या इस भायते होनेसे पंचम शुणग्थान 
मिट जाता है | यटि इस ध्यानके होगे पर हेशप्रतफे परदे 
भायपां उत्य भ्रद्धाम ने दो तथ मुझे से दृदतम विश्यास है दि 
गुणस्थानरी बोई भी हाति नहीं। तरतमया ही द्वोती है यह 
भी उसी गुणरथानमें । ये बिचारे जिन्दाने पृद्ध नहों ज्ञाना फर्डों 
जायेंगे, क्‍या परे इत्यादि विकपोंके पात्र होते हैं--करही जाओ 
हमें इसझी भीमासासे क्‍या लास ? दम विचारे इस मायसे 
कहां जायेंगे इस पर शी विचार वरना चादिये। 

आपजा सच्चिदासन्द जैसा आपकी भिर्मल रप्टिन निर्णीत 
किया है द्रव्यधप्दसे वेसा ही है। परस्तु द्रव्य तो मोग्य पहीं, 
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औओग्य तो पर्योय है, अत उसके तास्यिक स्यख्पके जा बाधक ईैं 
ऊँ प्रथहू करनेशे चेप्टा करना दी हमारा पुरुषाय है। 

चोरझी सजा देसझू साथुशा भय शेमा मेरे प्षानर्मे नहीं 
आता । अन मिथ्यात्यादि क्रिया सगुक्त प्राणियातशा पतन 
देख इमे भय देती कोई भी वात नहीं। इसारे ता जब सम्यर्‌ 
रलप्रयी तहवार हाथ आगई है और यद यथा यतमानमें 
सौथरो धारवाली हैं. परन्नु है. तो असि। क्मेस्थनया धौरें 
धीरे छेदरेगी, परन्तु छेद्ेगी दो। ये आआनाटसे भीयनोत्सर्ग 
चरना | झशमात्र भी आवुलता श्रद्धाम न लाना। प्रभुन अच्छा 
ही दैसा है। अन्यथा उसके मागे पर हूस लाग न भाते। 
समाधिमरणरे योग्य द्रस्थ, क्षेत, साल ओर भाग क्या पर 

निमित्त ही हैं? नहीं। 

जहाँ अपने परिणामाम शान्ति आइ वहीं सभी सामप्री है। 
अपद्रउद्दारिणी कल्याण प्रथानुसारिणां ज्ञा आपकी हद श्रद्धा है 
चद्दी कमंशमुयादिनी को जयनशीला तीचण असिधाग दै। उसे 
सभालिये समराधिमरण वी महिमा अपने ह। द्वारा होती है। 
सत्य दान दीवनिये-- 

मरण समय लोग दा करते हैं। पद टान तो टीक ही है 
चरन्तु सत्य दान तो लाभपा स्याग है और उसका मैंबारित 
का अश मानता हू  सू ईरी निरृत्ति दवा चारिय है। इमस्त द्रप्य 
स्यागम पुण्यश्रन्धरी ओर इष्टि से दनी चाहिये किन्तु इस 
द्रब्यसे समत्वनिद्त्ति द्वारा शुद्धापपागता पर्धक्ष दान सममना 
चाहिये | बास्तविक तत्व दी निउत्तिष्प दे) ज्यों दम पदार्य 
का पथ दै वदी ससार दे। और लर्शोँ दोना यम्तु म्मर्ीय २ 
कप परिणमन करते हैं बद्दी निउृत्ति है प्रद्ी सिद्धात है। 

कद्दा भी है-- 


वर्शीनवाणां डुल्ड 


“मिद्भावोध्यमुदात्तचिचचरितिमेतार्थिमिः सेव्यता । 
शुद्र चिन्मयमेकमेय परमज्योतिस्सदेवास्म्यहम्‌ ॥ 
ए्ते ये तु सघुल्लमन्ति तरियिधा भायाः एथग्सक्षणा- 
स्तेष्ठ मास्मि यतो5्त ते मम परद्वव्य सम्ग्रा अपि ॥ 
अर्थ--यह्‌ सिद्धान्त उद्दारचित्त और उदार घरित्रताढे 
मोज्षार्थियोरों सेवन ररना चाहिये फि में एफ ही शुद्ध (कर्म 
रहिल ) चैतन्य म्परूप परम ज्योतिवाला सर्रेव हैं। तथा ये 
भिल्‍न लक्षणप्ाले माना प्रशारके भाव प्रगट द्वोते हूं, ये मैं नहीं हैँ; 
क्योकि ये सपूर्ण परद्रव्य हैं । 
इस श्लाफ्का भात र इतना सुन्दर और रचिक्र है जो हृदय 
में भाते ही ससारमा आवप क्डाँ जाता है. पता नहीं लगता! 
मल्लेसनाऊ़े ऊपर ही दृष्टि दीजिये-- 
आपके स्पास्थ्यमे आभ्यतर तो ज्ञति है नहीं, जो है सो वाहाय 
है। उसे आप प्राय वेदन नहीं करते यही सराहनीय है। धन्य 
है आपरो--नो इस रुग्णावस्थामे भी सावधान हैं। द्ोना दी 
श्रयम्कर है। भरयीरकी अवस्था अपस्मार वेगवत्‌ वर्धमान द्वीवमान 
होनेसे श्रध व और शीतदाह पयरावेश ढारा अनित्य है। ज्ञानी 
जनऊो ऐसा जानना ही मोक्षमार्मका साधक दैे। कय ऐसा समय 
आवेगा जो इसमें वेदनाऊा श्रवमर ही न आवे। आशा दै एक 
दिल आवेगां। जब आप निश्यल चृत्तिऊे पात्र दोजेंगे। अप 


अस्य कार्योसे यौण भाव धारणरुर सल्लेखनाने ऊपर ही हृष्टि 
दीजिये। 


अब यह जी शरीर पर है शायद इससे अल्प ही कालम 
आपकी पविय भावनापूरण आत्माता सम्बन्ध उृटक्र यैक्रियक 
शरीरसे सबध हो जावे । मुमे यह दृद श्रद्धान है. कि आपकी 


ब्ग्६ सहरेछना मरण 


असायधानी शरीरसे दोगी न कि आमर्चिततनमे । असातोदयमें 
यद्यपि मोदफे सदुभावसे विरलतारी सम्मावना है। तथापि 
आशिक भी प्रयल सोहके अभायमें यह आत्मचितनक्ष वाधक 
नहा दो समती | मेरी तो हढ़ अद्धा है कि आप अनश्य इसी पथ 
पर हागे । और अन्ततक हृदतम परिणामा द्वारा इन छुठ्र घाघा- 


ओरी ओर ध्यान भी न देंगे। यही अयसर ससार लतियाके 
घातता है। 


देखिये जिस अमातादि कर्मोंसी उदीरणाके अर्थ महर्पी लोग 
उप्रोप्रसप घारण करते करते शरीरको इतना कृश बना हेते हैं, 
जो पूर्य लापण्यरा अनुमान भी नहीं होता | परन्तु आत्म दिव्य 
शक्तिसे भूषित द्वी रहते हैं । आपरा धन्य भाग्य दे ज्ञा निना ही 
निम्नथपद धारण किये कमर ऐसा लाधप दवा रहा है जा स्पयमेय 
'ददयम आऊर एथक्‌ हो रहे हैं । 

आपके ऊपरसे भार प्थर्‌ दो रहा है. फिर आपने सुस्त 
अनुभूति तो आप द्वी जाने। शातिफा मूल कारण न माता है 
और न असाता, ऊिन्तु साम्यभाव है) जो कि इस समय 
आपके दो रहे हैं। अब केपन स्वात्मानुमव ही रसायन परमीपधि 
है। कोर्ट फोई तो क्रम क्रमसे अताटिका त्थाग कर समाधिमरण 
का यत्न करते हैं । आपके पुण्योदयसे स्वयमेव वह छूट गया। 
बद्दी न छूटा साथ साथ असातांदय द्वारा दु सजेनक सामप्रीया 
भी अभावे दो रदा है। 

अत दे माई ! आप रचमाय छलेश न करना, रस पूर्व अर्जिन 
है। यदि वह रस देकर स्वयमेब आत्मारो लपु बना देती है तो 
इससे विशेष और आनन्दना क्‍या अयसग दवोगा ? 


( पूष्य यादा सामीरयजां वर्णी , दीघ जज वर्षो और बर०् मौजोछाल्‍जो 
सागरको छिले गये पत्रों स ) 
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ज्ञानाणंवरे रचयिता शुभचन्द्राचार्यने प्रारभमें परमात्मारों 
नमसार किया दे। कहने हैं कि ज्ञानरी जो लद्टमी है उसरे 
साथ आत्माता ताहात्म्य समध दे और आत्मा निशक श्षानमें 
प्रवृत्ति करता है। अनत सुसके घारी परमात्माको नमस्कार है। 

यह जीव विपय सेयन जारटिसे आनदफी प्रतिन्छाया देखता 
है इसलिये उन्हें प्राप्त करनेजा प्रयास उरता है। ज्ञानकी प्राप्त 
अज्ञानसे उत्पम दुरफी निवतिके लिये है। मद्दानतका आचरण 
भी आनदके लिये है । यटि आनद्‌ श्राप्त करना चादते हद चो 
दुसकों दूर करनेसा इपाय उसके मुरय कारग राग और हेपसो 
दूर ररना है और दनका मूल कारण मोह दै। इसे मिटानेसे 
आप ही आप सुस प्राप्त द्वो जाता है । 

भाहरूपी अ्प्नितो याश बरनसी यदि इच्छा है. तो साम्य- 
भायत्र अवलम्यन करो। यदि सयम धारण करना चादते हो 
तो मोददा त्याग रर दो, आप ही आप सयम हो जायेगा। यदि 
ससारके दुपोसे छूने था मुक्ति पानेरी प्रयल इच्छा है तो पाय 
इदद्रियोके विषयोक्ों जो विपके समाप हैं उन्हें छोड़ो । राग रूपी 
इश्षोफा जो यगीचा है उसे यदि छेलना चाहत धो वा साम्य- 
भावता अयलम्बन क्रो । साम्यभावमें न राग दोता दै न हैप। 
सब पटार्थोज् समान मानो। धनी गरीय आदमीजी अपेक्षा 
मत करो। जैसे मिलारों निकले हुए मुनि गरीय व धनीके घर- 
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सो अपेज्ञा नहीं करते इसी प्रज्नर साम्यभावयाला प्राणी न शाग 
करता है और न हेप दी । राग द्रेपशा अभाव ही साम्यभाव है) 

माव दो प्रकाखे होते हैं (१) चेंदन्य (जीव) (२ 
अचैतन्य (जड़ ) । चैसे तो पदार्थ एक ही रूप हैं पर हमने उससे 
दी टुक्डे कर दिये हैं) जो हमारे पिचाराके रुचिके अनुकूल 

पदार्थ हुए उन्हें. हम इष्ट पदार्थ कहने लगते हैं. और इसके 

प्रतितृल पढार्थोक्नो अनिष्के मामसे पुतारने हें।वैमे तो पदाथे 
ना इए है और अनिष्ट । 

एफ स्थान है कि एक गाँउमसे दो भाई रहते थे । “नम बड़ा 
घमिष्ठ प्रेम था। वे एक दूसरेको अत्यन्त प्रेम करते थे। उनके 
एक एक लड़का था एक दिन एफ भाई वाचारसे टा सतरे लाया । 
एफ बदा था और एक कुछ छोटा । जब चहू घर था रहा था 
वा राखेमे दोलो| लडये मिले दाहिनी तरफ सर लडया 
और बायीं तरफ साईका लडया था परन्तु अपने क्ाडकेरी तरफ 
घाले हाथमे छोटा सतग था इसलिये उप्तन पत्लट करके वडा 
मतठरा अपने लड़के को और छोटा सतरा भाईओे लडकेफों दिया। 
यह दृश्य उसरा भाई हेख रहा था। उसने आर बहा-कि 
अपन हमारा तुम्दारा नहीं चल सकता, तुम अलग रदने लगा । 

इसके कहनेरा यह मतलय है फ्रि यांदि एसक्े साम्यभाव 
होता तो यद्द नोवत ने आती ! 

मुक्तिता स्पययर दी रद्द है। यदि तुम उसे वरण करना 
चादते दो ता मना दुस हेनेयाले जो राग द्वेप हें. उन्हे साम्य 
भारसे छोडरूर स्पयय॒स्मे चले आदो । 

अगर परसामाके स्वूपको हेसना चाहते हो तो समच- 
शरण, तीर्थक्षेक, सदिर, यैन्‍्याजय आदि कही भी जानेरी जहरत 
नहा परन्तु उसके स्परूपकी अपने ही आत्मामे देख सम्ते हात 
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साम्यरपा सूर्यफी फ्रिणोंसे राग ठेप रूपी अधकारकों दूर कर 
दा तो घर बैठे ही अपनेसे दी परमास्माको देय सस्ते हो । 

ज्ञमा देखना चाहते हो तो घटो पूजन, व्यारयान, शात्र्, प्रत 
आदिम जो समय लगाते हो वह समय क्रोध' को जीतनेम 
लगावो । यदि कोधको दूर नहीं कर सकते तो क्षमा नहों मिल 
सक्‍्ती | मैदा देसनेके लिये गेहँके ऊपरका ही छिलका निकाल 
कर देसना पडेगा चह न त्तो जलमें दे और न चक्वीमें । किसीकी 
सपत्ति उसीके पास रहती है दूसरेफे पास नहीं होती। न वीं 
दिगम्नर भाई सन्दिस्से भगयान देस सकते हैं और न तारण 
भाई शाक्रोंमें | परमात्मा तो आत्मामे ही है। जरा इस और 
दृष्टि करमेरी जरूरत दै | 


मिली हुई चीजनों दूर करनेशा रास्ता जरूर हेता है, आंत्मा 
थ कर्म मिले हुए हैं। इनको प्रथर्‌ प्रथर्‌ करनेका उपाय है| 
जहाँ तक माम्यभाव रहे चह्ाँ तर तो आत्गावी सीमा है, उसके 
आगे जहाँ साम्यभाव नहीं रह्दा और रागद्वेप भादि हुए वहीं 
समझो कि तुम्दारी आत्मा नहीं। जो चतुर ग्यालन द्वोती हें बे 
दहीफो मधरर घी मिझाल लेती हें । जप छाछ शेप रदती है. भौर 
जिसमें फिश मक्खन निमलनेरी शक्ति नहीं रहती तब उसे छोड़ 
देती हैं। हएएफ पदार्थम बडी शक्ति विद्यमान है । चतुर रसोश्या 
पस्नेसों रखी हुई उस्तुझें रूप, रग, सादे वे स्प्शकों दैंस 
कर ही उसके पूर्ण परनेकी स्थितिका स्पष्ट वता सफ्ते हैं। ज्ञानमें 
अचिन्त्य दाक्ति मौजूद दै। 


कहनेका सात्पये यह दै कि हदयकी निर्मलता और साम्य, 


भावमे भी बहुत शत्ति' है। इसी साम्यभावसे जीय कक्‍मेंकों 
अलग कर सकता है। 
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अन्य पदार्थ दूसरेका न तो कुछ बिगाड़ रर सकता है. ओर 
ले चना सकता है। दीपक प्रदाशभान दोहुर घटरी स्थितिरों 
बता लेता है। घट दीपक्के फर्यमें याधर नहीं हो सकता है। 
जैसे घुम्परस्मे दूरयों वस्तु लिची हुईं चली आती दे उसी प्रभार 
दीपक स्मीके पास नहीं जाता पर प्रकाशसे बम्तुस्थितिता 
ज्ञान कसा देता है। घटवी उपस्थिति प्र अउुपस्थितिम हापक- 
का काये द्ोता है । टीपक घटमे कोई विकार उत्पन्न नहीं कर 
सस्ता, क्याकि यस्तुका स्यभाव परसे उत्पन नहीं द्वोवा और ले 
हो उन्पत ही करता है। इसी मगर आम दा स्तभाव 
चह इमें दुस्प सुर्या ज्ञान करा देता _है। ज्ञानसे हम जान 
जाते हर नह हुप है और यद्ध लाभ दे। सुधार और प्रिगाड 
तो पदार्थमें छुड् हुआ नहीं। हम हैं जा ज्ञानसे जाने हुए सुख 
और दु्थकी ओर दृष्टिपात करते हैं पर जिससे 'हम” यह योध 
हुआ घह जो ज्ञान दे उसकी तरफ द्वम दृष्टिपात नहीं फरते। 
साम्यभायत्री रत्पत्ति सय दुखारों नष्ट सर देती है। सुख टेगना 
चाहते हा तो 2ग्प के मूल कारणरों अभी मिटा हटा, क्षमी इमी 
समय तुम्हें मुग्तरा अनुभय धोगा। झुमोपयाग और अश्चुमो 
पयोगसे जो कमा चध होता दे बह ता पराधीन दे चन उत्यमे 
आवेगा तय फल देगा। हे या न दे, सभी कभी क्मों की उतीरणा 
दो जाती है और थे फल नही हे पाते। पुण्यया लाभ स्वतन 
नदी । पर साम्यभायरा फल ती अभी इसी समय मिल जाता 
है। स्सान बीज बोता दे ता समय पर उसे फन मिलता है। 
यति बपयुक्त साधन पूर्ण म दवा पाये तो ज्हो फल भी न मिले। 
पर साम्यभाममें यह बात नहीं हाती उसका फल नहों मिट सकता । 
साम्यरूपी बायुसे जिसने अपना आत्मा पंत्रिप़त कर लिया है 
तथा जिसने मोह मिटा लिया है तथा चिसरे राग व द्वप जीणें 
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भदहया | जप दस पढ़ते थे ता ठाउरदास जी को द्वम बहुत 
अद्वा की इृष्टिसे हेस़ते थे । उनके सामने अधिक बातचीत नहीं 
किया करते थे। एक लिन हमारे साथी हजारी ने हमसे कहा कि 
भाग पियो। हमने पूछा शि भागमें क्‍या रसा दे। कहने लगा 
कि भाग पीनेसे साथात्‌ महाटैवके दर्शन हाते है । तो मैंने पूछा 
फ़ि क्‍या हमारे भगवान आतिनाथ भी हमे दिये सपते हें ! 
उसने फ़रद्दा-हाँ। तो हमने थोडी सी साग पी ली। सोचा 
पद्दिली घार थोडी सा पीकर भगवान शआटिनाथक़े थोडेसे हो 
दर्शन फ्रने घो मिल जावेंगे। मडया! उसका नशा चढ़ 
आया और पटितज्ञीके पास पढने को गये। तो पुम्तक्के अनर 
बहुत बड़े घड़े दियाई देने लगे। तो मैंने पडितज्ञीसे कह्दाक़ि 
आज पढने यो जी नहीं चाहता। मेरी इन्द्धा है. कि मैं आज 
साऊ। पडितजीने उछ कट्दा नद्ीं तो मेंने कहा कि सुनते नहीं 
जी | सैंने कहा मि आज सानेको जी चाहता है। पटितजी समझ 
गये फ़ि क्सीने इसे भाग पिला दी है! उन्होंने मुके। लिया लिया 
आर अपनी धर्मपत्नीसे फह्या कि उसे दही और सठाई ग्िला दो 
ताकि इसका नशा उत्तर जाबे। मने कहा कि रात को मैं नहीं 
गाता, मेरा नियम है । तो पडितनीने कहद्दा कि जब भाग शाई 
थी तय नियम कहाँ चला गया था ' मेंने उत्तर दिया कि एक 
नियम द्ृट गया दूंसरा क्यो तोड, ? तो भइया ! सरकार भी बडे 
प्रयल होते हैँ । हमे "अपने जैनधर्मके सस्कार नहीं मिटाना चाहिये। 
थदि सस्ार रदे आवें तो हमारा कल्याण हो जावे ! 

आमा तो मिथ्यादशेन आदि भावषासे दूसरे सार्ग पर आ 
जाता है। आत्मामे जैसादाग लग जावेगा येसाद्दी वह दवा 
जावेगा । देखिये सत्र को साधनवाला व्यक्ति दूरसे मतके द्वारा 
ही अपनी शक्तिसे प्रटर्शित रर लेता है। विच्छू , वर आदिके 


वक दर्दो प्रददन 


चद्दर झ्ास्त ही जाते # । पानी पीनेसे हृपा ज्ञात दो जाती है। 
ज्याप्यानदाता हजारो आदमियाफी अपनी बाणी द्वारा मोहिल 
कर छेता है। परर्याम अखित्य शक्ति है। मिथ्याटशेन आामा 
की शक्तिफों विश्तिम परिणत कर देता ह। पुदूगल ठब्यकी 
डाक्ति आमाई्ी शक्तिफी चौपट कर रही है। पदार्थरी भक्ति 
विलथण है। साम्यभावमें यद शक्ति हैं कि थद्द समारयों काट 
हबे। हमें समसार सागरसे पार लगा हय। मोदमें शक्ति अधिफ 
हैं। चारियमोहसे मुनि भी अन्यप्री प्रशम्तियार मियरूर अपनी 
प्रशम्ति लिखने लगता है । 

पढ़ते हैं कि तिस समय लघ कुझके समझे नारट मुनि 
आये और “नहाने लग भौर छुझऊरा गम लद्मण मरीमे दोनेशा 
आश्ञीर्वाद दिया तथा पनसो सारी क्‍या सुनायी तथ दानाने 
ही उनसे अपनी माताया बदला लेनेरे लिये युद्धतों ठान ला। 
ता माद्द ही सर कराता है। माताके मोहने लबुझया थुद्धर 
लिये बाध्य कर दिया । माठ्वी शन्यने यह उपड्रय करा दिया। 
मांदत मद्दिमा विचिम्र दे । 


भद्या | जिस समय गम ये रायणगा युद्ध हुआ तो रायधरा 
चन्न लब्मणत्रे हा यम अ' गया ता रामने कद्दा-मुमे तुस्दाय चत्र 
नहीं चादिये तुम नो मेरी सीता लौटा दो पर अभिमानी रायणन 
कुछ ध्यान नद्दा टिया । 

और विस समय सातारा रावबंध ढठा ले गया हो सामने 
मोदमे पागल हो करके बु्षमे सीताता पत्ता पूँछा। चत्ताइये तो 
इसने बड़े मटापुरप्त और मादने उनयी बसी पिचित्र दन्मा की ? 

और फिर तब रामचन्ट्रतीन मुनि अवस्थामों धारण जिया 
तो सोतार जाबने नाना प्रशारक रूप धारण बरके बड़ प्रशस्‍्के 
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च्योने बेठऊर निर्शय किया कि जिसकी मी मदिरमें ऐसे जेवरको 
धारण करके आयबें जिससे छम छुम आयाज द्वो उसके २४) 
नुर्मीना किये जावे। सगुनचद्जीने ही यह प्रस्ताव रक्‍पांथा। 
देवयोगसे जब यह निणंय हुआ था उस समय सग़ुनचदजीबी 
ख्री मदिग्जीमे चली आई थीं। ट्सरे दिन वह ही छम छम 
बरती हुई मत्स्मि आई । सगुनचदजीने तुरन्त ही २४) मगाऊर 
जुर्मानाके दिये । लागाने नहुत समझाया कि अज्ञातमें ऐसा अप 
राप हुआ है पर उन्हाने एक भी न सुनी । कहने का त्तात्पय यह 
है. कि नियम पालनेयाला दी नियम चला सकता है। 

शासम््राफो रचनेयाले तो बड़े पे योगी पुरुष हुए हैं। उनके 
बचनोंकी शिरोधाये करके हम सपय साम्यमात्री हो सकते हें। 
कोई कठिन बात नहीं हैं। योगीके ससर्गसे क्या नहीं हो सरुता। 
योगीसे तो इन्द्र भी सतु्ट हो जाते हैं । शेर और गाय अपने बैरः 
को भूल जाते हैं। मनुप्योश्ों घात तो जाने दीजिये पश् भी 
प्रभावित द्वो जाते हे । जद्दाँ योगी पहुच जाते हें वहाँ बैर, भय 
फ्रोध सप ही नष्ट हो जाते हैं। घन्द्रमाफी शीतल क्रिणें आतप 
को दूर कर देतो हें। सूये अन्धकारफो नष्ट कर देता है। , 

जिस मुनिका मोह क्षीण हो गया दे उसके प्रसाढसे दिरिणी 
सिहनीके बच्चेकों दूध पिलाने लगतो है। गाय व्याधके बच्चेगे 
साथ गेलने लगती है। पिल्ली हसके वच्चोके साथ ्रीडा करने 
लगती है। मयुर सपके वच्चोको गिलाने लगती है। आजम्मसे 
जो बेरी होते हू थे भी अपना बेर भूल जाते हें । 

जयपुरके राजाके यहाँ दीवान अमरचदजी थे) एक समय 
राजा इन्हें शिकार खेलनेके लिये ज़गल लिया छे गये। जगलमें 
दिरनोका समूह जो राजाने दया तो उन्होंने बन्दूज़क़ा निशाना 
उनकी ओर जिया । तो अमरचन्द्रजीने उन्रसे वस्दूक पकड़ ली। 


३२१ कड़ों द्रप्च्क 
और कटा कि तुम तो इस राग्यके रक्षझड्ा इसझो ऊअदे झए 
सफने हो ? तो उत्तरमें राजाने कट्दा-इमाय इन तय इन्द्र 
चलाना दे। ता फिर अमरचतजीने पुछार कर टिस्नेंमे छा-- 
फ्ि अय हिरनो सटे रददी ! तुम्हारा राजा ही हस्हें सस्ते कर 
तुला हुआ है.। जब रशधक भक्षस हो गया तो नुम् #ने झन सफर 
है| ? तुम सत डे हो जाया मार लेने हो हों फेल्नेंड 
मारते हैं। मश्या, ऐसा असर हुआ स्सश्च हि नो पेनन गा टि 
हो गये। फिर गजारा साध्म नद्दा हुआ दि दिस शे शत कक 
सा निर्मल परिणामी जीयर यटि हिगनाओं सेक् मम उनमें 
श्राश्चर्यकी क्या बात है ' 
एक समय इन्हीं श्रमरचटवरीझो ऋजायद अंश अशाक 
बना टिया गया। और जब इपके प्राम सिदपनान सिसलेइन- 
स्वीकृति मांगी गई ता इसॉने १७४ मे” झा प्रफमंएुन 
सीहति दी । परन्तु ८ दिन तर ता मिलने रेप" न्‍हैं इस द० 
इसरी रिपोट वी गई, तो अमरचढ्रजी मद है ऋ्क पम्स्म 
परफा सिलानेसे गये । उत्दंप्ने सिंदमे ऋइ +-#०० ४» 
यदि मास गाना है तो मुके खा ढार)| न्‍्+ ++ > हक 
क्या हुआ भदया ! भेग्ने यरफी खाना कद बष्नत् कट क्र 
आरचयमे आये। भो इसमे माइम पल ६ दे सनक द८ 
पाम निर्मल हा जाते है उयरी शक बप> _० फन्‍ू #। 
एफ मनुष्य मुनिरी धुप्पासे पूडर ४० है +क जक मन्च्य 
उनके कण्ठम सप डालता दे तो भोन्क्कटकके सना लआ 
है, न थे फिसीसे आओ वन अनामस्टा 
है, न वे फिसीसे राग करते हैं श्रेर २ क+ इर, स्स' माई 
साम्यर बगीचाम प्रदेश कर सकृतः डर लअन न कवर कर 
हा हफ्ते दया-कान बड़ा वाव ह। 
भइया ! बाइजी के यहाँ एह एन >> हर छद मरी 
है ५ ध्य् 


र् 


हे उपज 
है 


चर्णो वाणा झ्श्र 


सराप कर देता था । कभी दूध सराय कर दे कभी दही सराव 
कर 6 । तो वार्टजीने एक दिन चूहेसे कह्दा--कि तुम रोल कोइ 
ने शेड चस्तु सरात कर नेते हो, तिससे कभी मुझे और कभी मेर 
लत्येफो उस बस्तुसे बचित रहना पडता है! इतने बडे सागरमें 
जया तुम्हें हमारा ही घर मिला जो हमे द्वी मुर्सान पहुँचाते 
हो ? इस पर बह दूसरे दिनसे नहीं आया | क्‍या दो गया सो 
क्मेकाडके विद्वात जानें हम तो कुछ वना नहीं सकते । 

तो करे फ्या, परिणासोती शक्ति तो अपरम्पार दै। थाडा 
सा चित्त ही इस तरफ देना है! साम्यभायी क्शा भोक्ष नहीं 
ना सकता ? क्‍या भगयानने ही मो जानेज्ा ठेका छे लिया 
है? यह तो मोज्मार्ग है। भगयान तो मोक्ष गये तथा दम 
सयों भी वहा जानेया रास्ता बता गये। साम्यभायबाला जो 
जीव होता दै घद न तो फिसीसे राग फरता है. और न किसी 
से हेप करता दै। घन ही या नगर हो शयरु द्वा या मित्र हो | वह 
इन सबयो जान करके भी क्सीसे राग ठेप नहीं करता। ज्षान 
से पदार्थोर्ों जान लेना थोडा ही अपराध दै। ज्ञान तो अपना 
काम करेगा ही | धान ता चस्तु स्थितिको प्रटर्शित कर देता है! 
यह हमारी गलती है कि हम उसमें मोहके द्वारा राग हेप करने 
लगते ह--यही हमारा अपराध है| 

व्यवद्दारसे विज्ञार क्रो तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञय प्रथर्‌ प्रथक 
हैं और मिश्चयसे सब एक ही हैं। मोहसी कत्पना मिट जावें 
तो ससार मिट लावे | 

अभिप्राय एक न होनेसे ही कगडे हांते है। यदि एफ ही अमि 
प्राय हो पावे तो काम बनते कुछ देर न लगे। ढेसो, यदि तुम 
ज्ञोग चाहे तो आश्रम ओर विद्यालय एस हो जावे | अभी *ष्ट 
उस तरफ गई नहीं है। जहा २०० विद्यार्यी पढ़ते दे चद्दा ४०० 
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रागालिक दोनोंझे होता है, एक जलीयका होता है और पुदुगलका 
अलग होता है। परन्तु इसता समाधान यह है. कि दर्जा 
ने अद्धार बमाया ता अछारदी क्रिया अघारमें ही हुई, दर्जीरे 
हाथी क्रिया हाथम हुई। बह अछारसे नहीं गई। इस प्रकार 
रागाटिक दोनाम नहा होते वरन सिफ जीवमें दी राग-ढंप हुआ 
करते हैं । परनु ये औपाधिक हें यह घात जय जीव जान लेता दै, 
छाड देता है। रागादिक्का निमित्त पारर पुदुगल कर्मरूप परिणत 

जाते हैं। व्यपह्ास्से देग्यो तो जीय और क्मेमें बन्‍्ध पर्याय 
हो रही दै, तिमितता नहीं हो सकती । परन्तु यदि निश्चयनय 
की रष्टिसे टेखों तो जीय और पुट्गल प्रथर्‌ प्रथक्‌ हैं। 


द्रम्यार्थिकनयरी अपेक्षासे त्रिचार करा तो पोष अचद्ध है । 
ओर पर्योयाथिर नयकी अपेक्षा दसा तो जीय वद्ध है। जा ऐसा 
ज्ञान लेता है यद्दी मोक्षणामी होंता है। भगतानने दा नय पर्दे 
हैं। ब्ययहार नयकी अपेक्षा आत्मा रागी-देपी दे, माही है और 
निशचयनयती दृष्टिस देसो तो आत्मा असड है, अचल दै, अभेय 
है, ससदेय है । विश्यका जाननेयाला फेउलज्ञानी दे । वह तीना 
लोगोंके पटार्थारों ल्लानमे देगा रहा है पर हम मतिज्ञान श्रतज्ञान 
से थोडा पहुत इन्द्रियनन्य ज्लान प्राप्त सर लेते हें, पर उसमे मोह न 
लाना दी युद्धिमानी दै। ज्ञान ता सतत दवोता ही रहेंगा वह हटने 
याली चस्तु नहीं दे। समयसारमे अखिल नयारा पत्त मिट जाता 
है। नय युछ नहीं बिगाड़ सकता । 


विकमप शात होनेरा नाम दी समयसार है। इसकी प्राप्ति 
अयम ता भ्र्‌ तम्तानसे व शास्षसे आमाजा ज्ञान क्रनेसे दवाती है। 
आत्मा झानस्परूप है | इन्द्रिय या अनिन्द्रियसे मतिब्ानके द्वारा 
पदार्थोत्ा निश्चय करना पड़ता है। बह बुद्धि हम पर पदार्थां 
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बने रहे । फल हुआ कि सर्वार्थसद्धि गये और एक भवमे मोक्त भी 
चले जायेगे । 

जो योगी द्वोता है बहू जगतूऊो उन्मत्तरें रूप में देसता है। 
पागल तो स्से कहते हें जो अन्यथा बोले | हम सन पराई चीजो- 
को अपनी मान रहे हैं | अपर बताइये हम पागल हुए या नहीं । 

यदि इन्द्र शुरु वाचरपति भी आ जाबे और साम्यभावते 
गुणाका वर्णन करे तो हजारा सागरोत़ी आयु बोस जाये तो भी 
उसके गुण समाप्त नहीं हा । दुःप्रज्ञाफे बलसे चस्तु तक्त्वका विल्लाप 
कर दिया है। यह प्रज्ञा हरण्फ घरमे बत्तमान है। मोछ्षमार्गमें 
लगनेपयाले जीय बहुत कम हें । 

राग हुपफो जीतरर य समताभाष धारण कर जो सुस दुस 
में सम आचरण करे वही सथा योगी है | 

राग हेपशों मिदानेती रोशिश् करो । एक तरफ चित्त लग 
ज्ञापे यदि सन तरफसे चित्त हट जावे तो ! 


समयमार 


जीवकी पर्याय जीवमे हुआ करती है. और पुदुगलकी पर्याय 
पुट्गलमे हुआ क्रतो है। जीमका आश्रय पाकर पुदुगल द्रव्यम 
व्याप्य व्यापफभावसे परिणमन होता रहता दै। पुदुगल और 
जीप दोनो ही परिणमनशील हें । यदि हम एकफ्रो भी परिंण 
मनशीन न मानें तो ससारझा अभाव हा जावे । 

जीव पुदूगलको क्मरूपसे परिणमा देता है। यदि पुद्गल 
में कमेरूप हामेकी ताकत नहा होती तो उसे कौम क्मरूप परि- 
णमा सकता था। निमित्त पार जीव और घुट्ूगल दोनोंमे 
परिणमन होता रहदा है। यह परिणमन जुटा जुदा रहता है। 
जीजमे रामादिक्र होनेका कारण पुदूयल विपाक है| शक्ता है. कि 


ड्श्ष चर्णो प्रवव 


रागादिक नोनोके होता है, एक जीव होता दे और पुदूगलरा 
अलग होता है। परन्तु इसका समाधान यह है कि जैसे 

ने अछार बनाया ता अदघारकी क्रिया अदारमें दी हुई, दर्चते 
हाथपी क्रिया हाथमे हुई । वह अदारमे नहीं गई। इस प्रकार 
रागालिर दोनामें नहीं होते वरन सिफ जीवमें ह्टी रागदूप हुआ 
करते हैं। परततु ये औपाधि हैं यह वाव जय जीव जान लेता दे; 
छोड़ देता है। रागादिक्का निमित्त पार पुदूगल क्मेझप परिणत 
हो क्षाते हैं। व्यवहारसे देसो तो जीव और उममें वन्‍्ध पर्याय 
हो रही है, विभिन्नता नहीं दो सकती । परन्तु यदि निश्ययनव 
की दृष्टिसे लेसों तो जीय और पुद्गल प्रथर्‌ प्रथर हैं । 


द्रस्यार्थिस्नयकी अ्पेशासे यिचार कस तो जोब अबद्ध है । 
और पर्यायाधि+ नयकी अपेक्षा दैसा तो ज्ञीव वद्ध है। जा ऐसा 
ज्ञान छेता है वद्दी मोक्षणामी दवीँता दै। भगयातने दा नय फहे 
हैं। व्यवद्यार नयरी अपेज्ञा आस्मा रागी-देेपी है, मोद्दी है और 
निश्चयनयरी रृश्टिसे देंगे तो आत्म अप दै; अचल है, अभेध्य 
है, स्ममवेद्य है । पिश्यया जाननेयाला फेयलज्षानी है। बह तीस 
लाकोंके पदार्थारा ज्ञानम देस वहा है पर हम मतिश्नान श्रतब्ान 
से थाड़ा बहुत इन्द्रियजन्य झ्ञान प्राप्त कर लेते है, पर उसमें माह न 
लाना ही चुद्धिमानी है । ज्ञान ता सतत द्वोता दी रहेगा वह हटते- 
याली वस्तु नहीं है। समयसारमे अग्यिल नयाझा पक्ष मिट जाता 
है। नय उच्च नहीं बिगाइ सफ्ता। 


जिकल्प शात होनेफा नाम ही समयसार है। इसकी प्राप्ति 
प्रथम ता श्र वज्ञानसे व शारूसे आत्मासा ज्ञान करनसे हाती है । 
आत्मा छानस्परूप है। इन्द्रिय या अनिन्द्रियसे सतिज्ञानके द्वारा 
पदार्थोका निश्चय करना पडता है । वह बुद्धि दम पर पदाां 


अर्चो आणी झ२८ 


स्तामी कहते हें हि स्वर्ग लोक तो पचेन्द्रियके विषयाक्रा धर है। 
चक्रवर्ताको इतनी सम्पत्ति और ऐश्वयें मिला पर इसमें आत्म 
ज्ञानकी कौन-सी बृद्धि हो गई सो बताइये ? साता वेदनीय कर्मों 
ने इस जीयको सुर ही ता दिया '्यौर इससे तीम क्पाय ही ञआ 
गई और बताइये क्‍या हो गया ! तो तस्त्यटप्टिसे पिचार करो 
तो ज्ञात होगा कि शुभ और अश्जुम दोनो ही कर्म त्याज्य हैं । 

हम राग करते हैं और दूसरासे कराते हें। शास्त्र सुननेका 
फल तो एक ही है. कि हम राग-द्वेष करना छोड़ें। हमको छोड 
दो कोई भी यहा बैठेगा या बडे भगवान के पास भी चले जायो 
तो वह भी राग-ठेप छोडनेका उपदेश हेंगे। तुम्हें बिवेर्रुपी 
भाणिस्य मिला दै लेकिन तन भी साणिक्यकों छोडफ्र तुम प्िना 
विचार किये द्वी रमणीय विषयोमे तज्लीन हो रहे हो । 

स्नगेफी प्राप्ति परिणामोंमसे होती दे ल कि द्रब्यसे ) एक गरीन 
आदमी दै और पह मोटे चायल चढाता है और उसके परिणाम 
एक चित्त होकर भगयानऊे स्परूपमें लगलीन द्वो रहे हैं। तथा 
एक धनिऊ आत्मी हीरा माणिक्य ले भगवानरी पूजन कर रहा 
है पर उसके परिणाम घरकी ओर लगे हुए हैँ तो इसकी अपेक्षा 
डस गरीब आदमीरो फल अच्छा मिलेगा। इससे मालम 
पडता है कि भावकी कीमत द्वोती है | मेढक तो सिर्फ कमलका 
फल मुह दनाऊर पूजनकी मद्दती बाद्वा लेरर जा रहा था और 
उसका रास्तेम दी देहदान्त हो गरग्रा तन भी शुभ परिणाम इोनेसे 
उसे स्पगेकी प्राति हो गई--तो इसमे कौन सी आशचर्यकी बात 
दवा गई ? ससारम ऐसे ऐसे काम प्रारम्भ दो गये हें जिससे सब 
चौपट है गया है। सुखक्री प्राप्ति सम्यक्चारियसे होती है। 
सम्यक्चारित्र सम्यग्न्ञानसे होता है तथा सम्यम्थान आगमसे 
होता दे । आगम श्रुतिसे होता है। गणधर देय आगम बनाते 


श्१९ बर्णो प्रदचन 


छह श्रुति आप्त मगयानसे द्वोती दै। आप्त भगवान राग द्वंप 
रहित होते हैं। ऐसे त्यायय रागादिकफों सममप्र उन्हें छोडो। 
जिसझा तुम पूजते हा सो क्या तुम इसके शरीरवकी पूजन फरवे 
हो या उसके गुगाम अनुराग रखते दो। बताइये तो आप भग 
बानसे वन्‍्चा मागते हो धन मागते हो। क्‍या उनके पास तुम्हें 
देनेयों रगा है 

तीतराग विज्ञान ही सच्ची यात कह सस्ता है.। क्योऊि यह 
ता निर्षियाद दै जि झूठ वोला जावेगा तो था तो श्रक्ञानताने 
कारण या राम-द्व परे कारण, परन्तु आप्त भगयानमें दोनो चीतें 
चनेमान नहीं हैं । 

राग-ढू प न हानेसे ज्ञान फर्मोंकी निर्जरा करा देता है। मेतने 
बम्तुओजा ज्ञान बरा दिया, रागद्रेप नहीं धोना चाहिये--चलों 
छुट्टी पाई | कपाय करना घुरा दै। आचायाने वणन क्या हे 
किये पुत्र मित्र घर धन सम्पति ई वे सर नरफ्स ले ज्ञानेयाले 
हैं और उन्हाने घही नरक्के दुस्ाका व्शन फर दिया! ता इनसे 
तो अनिष्ट बुद्धि करवा दी तथा रवर्गाके सुस्रोफ् निरूषण जिया 
सो उममे लाभ उुद्धि रत्पन्न करा दी। भगयानने भी जीयको 
लोभ रत्प'न करा दिया, व्ययद्वार है करें क्या । 

जड़े पड़े आचार्य धपदेश लेते हैं कि स्मीसे योलना नहीं 
चाहिये, क्थाकि चिससे दम बोलते हैं बद श्रात्मा नहीं और जो 
आत्मा दे पह प लता नह्ीं। परतु वे स्पय दी बोलते हैं। सा 
क्या करें सीहरा उदय आया उसे ता मुगतना हा पडेगा। 

योवरूपी जो रतन मिल्रा है भगर उसे छोड दोगे तो लिस 
प्रसार समुद्रम रत्न फेज दनेसे वह फिससे प्राप्त नहों हो सकता 
उसी प्रशार वोध भी फिससे श्राप्त नहीं किया जा सकता । 

अन्तर्मे निचोड करके टिसलाते हें कि ससासमे सय बम्तुऐं 


जर्णी बायी ३३० 


प्राप्त हाता सुगम हैं | राज्य मिल जावे, धन सम्पत्ति मिल जावे; 
मनक अनुकूल स्री पुत्र मिल जावे ! एक बोधि द्वी दुलेम दे जो 
पार बार नहीं सिलता । 

यदि ज्ञान न हो ते पडितासे सुन लो और अपना कल्याल 
कर लो, अरे | यदि लड्डू बनाके नहीं जानते तो उसे साके ता 
जानने हो ? भेदज्ञान पैटा करलो--चलो उुद्धी पाई । 


मिसमगामे भी मागनेरी कला होती है। ये इस तरीकेसे 
मांगने हैं कि दमारे मनमे गुदगुदी पैदा हो जाती है और हम 
अमे भिज्ञा डिये बगैर चन प्राप्त नहीं करते । 


एस समयऊी बात है कि हमारे घरके पाससे एस भिखारी 
श्राया करता था। वह भडया । इस तरीजेसे मागे कि हमे कुछ 
न कुछ देना ही पडता धा। एफ दिन बह मागनेक्री आया। 
मैंते छुछ उसे दिया। तथा इसे रोससर पूछा--क्यों भाई, 
ठुम्हारा पेट तो भूया दिसता नहीं और तुम इस तरदसे क्यों 
सिडग्रिडा रहे थे ।! वह कहने लगा फि यदि इस तरहसे न गिडः 
गिडाय तो हमे कौन देगा ?? फिर मैंने उससे पूछा--'क्यों भाई * 
तुम्हारे पास क्रितना पैसा है|! उसने कद्दा ४०) हैं ॥? मेंने कद्दा 
“टाफ़ बताआ! | बह कहने लगा (२००) हैं, दो म्रियाँ हैं । आरामसे 
मारा जीमे रहते हैं। आठ दिनको ग्याना रसा हुआ है। आनद 
करते द। लेक्नि एक थात दे कि तुम लोगोमें वियेक विल्डुल 
नहा ।! मेंने पूछा--'क्यों भाई ' क्‍या बात दै। हमने तो तुम्हें 
सामेसो दिया और हमसे हो ऐसा कहते हो ? उसने उत्तरमे 
क्द्दा-फ्ि यदि तुम न देते तो हमे दूसरी जगह मिल जाता | 
लेकिन उभी कमी जो लगडा इस तरफ मागता है और उसे तुम 
जुछ न कुड या चाईजी भी दे तियां करती हें। परन्तु सुम्हें 


झ३१ थर्णो प्रधधन 


क्या सारूम उसके पास २०००) रुपया नगद है। तुम्हे तो 
पात्र अपान चुछ जिवेक नहीं है ॥? 

भद्या, सच्ची वात पूँछा तो हममें वितेर बिल्कुल नहीं है! 
अरे हमने कमाया और हम ही सका उपभोग मे कर सके-- 
यह हमारी नाटानी है। हम तो मागते है. मोराजी पाठशालाके 
लिये, आश्रमके लिये । हमे तो कोई कुछ देता नहीं, तुम्हारा हम 
सो १) रुपया भी नहीं लेते । अब हेना हो तो दो- नहीं देगा हो 
तो तुम्दारी इन्छा। 


समयसार 


अय यहाँ पुण्य पापके अधिकारका पर्णन है। सच्ची धात 
पूछा तो भइया ! पाप और पुण्य दाना ही स्वाग हैं। आत्मा तो 
अग्यडर्पिंड है। कु दकु दरवामी कहते हैं. कि पुण्य और पाप 
दोनों ही घुरे रपाग हैं। म शुभ अन्छा दे और न अशुभ घुरा 
है। ये तो दोनो दी वेडिया हैं। चाहे सांनेरी हो या लोहे की । 
परतप्रता तो दोनोमें है। ग्याधीनवा क्सीम भी नहीं। 

ठय कया करना चाहिये सो बताते हैँ. जि कुशीलका साटा 
स्लरभाय है उससे न तो राग करना चाहिय और न हूं प दी करना 
चाहिये । यदि हमने उसमे राग था हेप जिया ता हमारी स्याघी 
नता नष्ट दो जावेगी । लौफिस टष्टान्व यढ दे कि यति कोई खरा 
सोटी है तो उससे न तो राग ही करना चाहिये और न द्वप ही 
करना चाहिये। फ्मे प्रति जब तक है सतत तक तो अपने उदय 
से चार गतियोंस भ्रमण क्रावेगा ही । कर्म तो उपद्रव ही करते 
हैं। उनमे न नो हम राग करना चाहिये और न हढेप फरसा 
चाहिय। जहाँ हमने ऐसा क्या वर्से निनेण और सपर जो 
माथे बाण हे झुरू हो जाते हैं। 


चर्णी वादों ३३९३ 


भट्या, सोह है बुरी चीज | रामचन्द्रजी ६ माह तर अपने 
भाईको गोदमे लेकर सोहमे यहाँ पहाँ पागलसे हो+र फिरते रहे 
और जय उनका मोह थल गया तो सीताजीफे जौवने किसने 
उपड्य किये, पर फिर क्या था ? अन्तर केयलज्ञान हुआ और 
भोध गये । 
यहाँ इतते आदसी वृद्ध हैं फिर भी थे ससार ऊी चिन्ता करते 
हैं भोह्‌ फरत हें. । यह लडका मेरा है यद्द पोता मेरा है--इमीमें 
अपना अमूत्य समय बरवाद फरते रहते हैं। वे ही बतावें, इतने 
दिन तो रहे घरके जजालमे । मिला क्या उनका सुस सो बनाये ! 
आइुलताम मु तो मिल द्वी नहीं सक्ता। जरा वे इस ओर 
दृष्टि करे, थोडा यह भी करके देख लेपें। टसमें सु मिलता कि 
नहा। यदि न करें तो बताइये हम क्‍या करे? हमारा काम तो 
कहलेका है सो कह दिया । साना या न मानौ आपकी मर्जी। 
लेकिन इतनी बात जरूर है कि ममुप्य जन्म की सार्थक्ता धर्म 
को धारण क्रनेमे है । 
( सागर ॥0५२ 9 


चार 
समयमार 


यहाँ सचरका यर्णन क्या गया है। सबर याने कक्‍्मौंके आने 
का रूर जाना है | क्र्मासा न आना ही सबर है! 


“सच्वेपु मत्री गुणिपु प्रमोद? 


इसमें यह भायना की जाती है कि ससारमें क्सीफो ठुस ह्दी 
न हा। इसी प्रकार कमा आना होपे ही नहीं। मालका मारे 
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सरर ही है । निर्चरा तो हमेशा द्वोदी ही रहती दै। पर सबर 
होना स्ठिम है! यति सपर पूर्यर निर्जरा हो तो सममना 
चाहिये कि समारका अत निम्ट दी है। सम्यस्सानख्पी च्योति 
का जब उत्य होता है तन दवा सयर हता हैं) आमाका ज्ञान 
पर द्रव्यसे भिन्न है एसा विश्वास कर सम्यस्थान करनेडी 
आपश्यकता दै। इससे इसमें सच्ची शांति और सन्‍्चा सुख 
मिलेगा ! 

घनारसमे पुराने समयक्ती वात दै। एफ घडा भारी महल 
आया, उसने बनारसके सारे मल्नोंकों दरा दिया तो रानाफो बडी 
मिराशा हुई और व लिसन लगा सरि अमुक व्यत्तिने बनारसके 
मारे मल्लारों पराज्षित कर टलिया। वहाँ एज ६ वर्षीय बालक 
बैठा धा । उसने कद्दा--'महाराच एक जिनन्ती है फ्द्ो ता अर्जो 
करें?। गज्ञाने उ्दनेके लिये कद्ठा । उसने जयार दिया कि "आप 
ऐसा मत छिमिये कि उसन सारे मल्लावों परानित फर लिया। 
उसको यह लिख देना चादिये हू उसने अमुर अमुक्त मल्‍लका 
परानित कर दिया। राज़ाने कद्दा--'एमा कोन दे जो “से हरा 
सके ?? 

मत्तरमें उसने कद्दा -'मद्ाराचपी । क्या दी मल्‍्लाने सारे 
मत्लाका ठेस ले लिया है मैं चाह ता इसे हरा दूँ ।! पहल तो 
राचाने उस नाहान सममा लेकिन जय 7सक्की हठ देखी तो राता 
ने रीइति दे दी । > दिनके बाद ऊुती हुई। १ घट त्तरु घह 
लड़का यहाँ वहाँ यू८ता रहा सा उतने समयमें उस मल्लका 
उसने खूड थरा दिया। अनमे मलल्‍लन उस लड़वेजो पकड़ लिया 
ओर फ्ह्य कि यताओआ 'फह्दोँ पटहूं ?! बह इस पिचारमसे द्वी सा कि 
लड़के ने डसे पटक लिया और उसपर परिचय प्राप्त फी | फहनेया 
तापये यह है वि सयर करनेसा ठेका थोड़े दो किसोने लिसा 
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लिया है। जिस चाहेफा ह जावे। चादे बद् गरीय हो, घाई 
धागपान हा! चाहे कमनतोर हो चाहे बलवाए द्वो। चाहे शिसी 
भा गतिका हा। जैनिया ये थाई हो जे धर्मका ठेसा ले लिया 
है ? नह तो जीवमात्रजा धर्म है । 

सम्यम्द्शन सन्नी पचचेन्द्रिय जीयके दो सकता है। मिश्यात 
ससारका कारण है। तय सम्यग्ल्शन हूं गया ससार रूझ गया; 
चलो छुट्टी पाया । था 

प्रोधाल जा चार कक्‍्पाये ई उन्हें हम अपना मानते हैं। 
लोभम राग करते हैं, द्वप करते /। कुद्रदृत्तामीने आत्मारा 
तचण हपप्राग उतनाया है। चेतन्य आत्माया लक्षण है और यह 
हर अवस्थाम मौजूद रहता है। आत्माता लक्षण क्रोध नहीं हा 
सक्सा, कक्‍्याझि यदि ज्रोध आत्माका लक्षण होता तो उसे दर अने 
स्थाम मोजूद रहना चाहिये, पर वह रहता नहीं है । इससे मादम 
पड़ता दे मि श्राप आत्माशा लक्षण मह्दी है। क्रोध प्रथकू हैः 
उपयाग प्रथक्‌ है। क्रोधमे क्रोध द्वी हवता है. उपयोग नहीं द्वाता 
और जो उपयांग द्वोता दे उप्तमें क्रोध नहीं दोता । दोनों एफ 
दूसरेके प्रतिकूल दें परन्तु उपयोग आत्माकी बस्तु दै और मोध 
कमेसा औदयिक भाव है जबतक कमंदिय है उससी सत्ता है। 
जय उसफ्रा उपदम, नयोपश्म या क्षय ही जावे तब तोध दूर हो 
जातादे। छेरिन “पयोग न तो क्मके उदयसे दोता है और न हाय 
कयोपशमसे । वह ता आत्साया अभिन्‍न लक्षण है । 

जब कर्म और क्पाय तुम्दारी नद्दी है. तो फिर उन्हें अपना 
सानरर क्या उपद्रव कर रहे ह। ? यदि हमारी वस्तु हो तो मानना 
चाहिये अन्यथा काहंसो पागल बने हुए दवो। देसिये दर्पणों 
सामने कोई बसु आती है तो बढ उसमें ज्याफी स्या प्रतिविम्बित 
हो जाती है। यदि उद्त प्रतियरिम्बक दर्षेणका प्रतित्रिम्य माने तो 
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अम्तुके हटाये जाने पर उसप्रतियिन्वरों उस दपषणम रहना चादियें, 
पर यह उसमे नहीं रहती इसलिये साद्म पडता दे हि यह प्रति 
विम्त दर्षणस नदी दै। इसी प्रसार फोघादि जो क्पाय हैं वे भी 
कर्मझे उदयसे दोते हे वे श्रामाया लसण नहीं हैं। एक चाज् 
दूसरे की नहीं हो सकती है। एक्सी सत्ता दसरेशी सत्तामे नहीं 
दो सकती | ज्ञाममें क्रोधपना नहीं दै। प्रोधर्में शानपना नहा है । 
इस याले ने भिन्न हैं। भदत्ञान हो जानेसे जप धुद्धात्माका अनु 
भय जीव करने लगता है तय रागद्रेपका सवर द्वा जाता है । #म 
पर पटार्थारों अपनी चीच सममयर समारमें रुल रहेह। 
आत्मामे अनत गुग हैं ये मी एथर्‌ प्रथए माने जाते हैँ तय फिर 
दूमरी चीजें हमारी कैसे हो सकती हैं । सम्यग्टाप्टिकों कैसा ही 
श्रपत्ति आ जाये तो भी ये शाकुलताओी प्राप्त नहीं करते। सब 
भेदजान हा गया और मनमे यद्द निश्चय हां गया कि मैं ज्ञान 
दशनका विंड हैं। रर्णरो सितिनी ही लेच अग्निर्मे जला दा 
परन्तु बद अग्निम मी सोना रददेगा उसी प्रसार प्रचढह़ निपार 
कर्मका उतय द्वोन पर यद ज्ञानमें विशनि नहीं ला समता | दतार 
फारण कलाप जुद जायें परन्तु रभाव कभी नहीं मिट सम्ता। 
यदि वस्तुक्ा स्वभाव मिट जाय ते) बातु ही मिट जावे। हजार 
विरुद्ध कारण जुट तो भी हमे घनडाना नदीं घाहिये। सममना 
चाहिये कमरा पिपार आया सो ऐसा देखना पडा और सहना 
पडा । देगिये जब सोहनीय बरमका एटय उतने चडे अद्दापुस्पता 
आया जी इसी भयसे मोत्ष जाननेगाला था, अपने भाईक भेममे 
पागल हो गया और 5 साइतक उसकी सतकायायों लिये यहाँ 
यहाँ सटकता रदा।! 

फाश्ञी दिन्दु विश्वविद्यालय में हम पढ़ते थे और याहइजी यहीं 
थी | एक दिन एक बगाली विद्वान आया । उसने वहा कि बाइचा 
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क्या कर रही हो ? वाईजीने क्द्वया--फ्ि 'भइ्या ! रोटी बना रही 
# । मेगा बच्चा पढ़नेको गया है उसे सिलाउँगी और मैं साँगी।' 
चह उतना सुनकर चला गया। पासकी फोठरोमे बह अर्रेला दी 
ठददरा था, फिर भी वह कहने लगा ऊ्रि 'तूँ भी रोटी बना अपने 
पद्चारों सिला-देस ये भूसे हैं! बना जल्‍्टी रोटी वना । बाइजीने 
सोचा कि इसके साथ ता काईं औरत है नहीं यद्द क्सिसे रोटी 
यनानेके लिये कह रहा दै। उन्हाने पूछा कि 'क्यो जी 
क्सिसे रटा बनानेसा कह रहे हो ?? उत्तरमे उसने कहा हि 
अपनी ख््रीरी फोटोसे कह रहा हूँ!” वाईजीने कहा कि 'मूर्स ते 
इतना भी नहीं जानता कि कभी अज्ञीव भी राटी बनाता दै। 
'स्रां ता में भी जानता हूँ/---उसने कह्दा । 

तो कहनेका तात्पय यह है ऊि हम सममते हें कि एसा करता 
घुरा है तो भी हम उसे धकाये चले जाते हूँ। यह कल्याणपारी 
बात पही । 

सम्यग्दृष्टि यह सममते हू कि जितने ये धुत पौन्रिक हैं. वे सन 
अन्य हूँ । आत्मज्ञान नहीं होनेसे हम सन पागल द्वोरद हैँ । प्रचण्ड 
कऊर्मका उदय हो तो हमे भुगतना पडेगा। सम्यग्हष्टि जीव 
प्रचण्ड कर्मके उद्‌य होनपर न हेप करता है और न राग करता दे। 

झुद्घास्मावी 5प्ति द्ोनेया कारण भेदन्नाम है। पन्नालालजी 
बहुत लोभी द्रोद्दी आदमी थे पर ज्ञानवान थे सो उहाने अन्त 
से मुनि अबस्था प्राप्त रखी थी। ज्ञानक्‍्भी न कभी 
फमम आ ही जाता दे । 

काम तो सब करना ही पड़ता है पर अभिप्राय वही रहता 
है। न्मिल भावनालेके ज्ञानमय भावसे ज्ञानमय भाव होता है. । 
रागदेपरो सत्ताजा निरोध द्वोजाता है और शुद्ध आत्मावी उप- 
साध हा जाती दे। 
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योग दो प्रकारने द्वोते हैं. ( १) झुभयोग (२) अश्युमयोग । 
यदि दोना दी मिट जाजें तो मोक्ष हो जावे । याग जयतक है. 
धब्ृतक शुभ और अशुभ योगरे मूल कारण रागढेप हें! उसमे 
वर्तमान जो आमा हैउसको दृदतर भे”जिज्ञान है अत उससे 
आत्मावो आत्माके द्वारा जात्मासे रोके । 

भइया ! घोडेकी लगामको पस्डऊर दूसरी दिशा बदलमेके 
लिये पहले लगाम सींचनी पडती है। उसे फिर दूसरी ओर 
मोडना पडता है। इसीप्रसाए पर पदायोंत्री तरफसे मनकों 
राफक्र फिर घुद्धवान दशंनक्नी ओर मुडना चाहिये । जो मनुष्य 
समस्त कपायोसे जिमुक्त होकर आत्मामें तल्लीन होते हैं. उनके 
क्मका वन्धन नहीं होता है। 

क्षपाय रुरु जाये वो योग अपने आप २ जावे । क्पाय नष्ट 
हो जाती दे परन्तु योग वत्तेमान रहता है तो भी रसमें कर्मा- 
भाषती शक्ति नहीं रद्दती । योग तो मिथ्यादष्टिफे रहता है और 
सम्यग्टप्टिके मी रहता है। परन्तु क्पाय सद्दिव योग द्ोनेसे 
मिथ्याद्॒ष्टि फ्पाय रद्दित होर्र केवलज्ान भी प्राप्त कर लेसे है | 
पर उसके रहनेसे जगके कल्याणार्थ उपदेश देते फिरसे हैं । 

आदिनाथ मगवानऊे दो स्रियाँथीं और १०० लडके थे । 
पर्तु ज्षव तपस्याक्रे हेतु घरसे धाहर निक्छ पडे और केयलज्ञान 
टोगया तो इसके उपरान्त दुनिया भरफ्ाा परिग्रद रचा गया। 
समपरशरणकी रचना की गई पर मोद् न होनेसे उतनी वलुणे बुछ 
ने निगाड सर्की । 

क्मैंके अभायसे युक्त यद आत्मा एज आत्मामें ही विचरण 
करता दै। आत्मा पर पदार्थसे मित्र है। चैतन्य चमत्कार युत्त 
आत्मा सत्र पर पदार्थोर्ी त्याग देता है तो वह शीघ्र ही कस 


भष्ठ व्रके मोक्ष प्राप्त करता है । 
है 
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यदि मिथ्यात्व होगा तो कर्म होगा और इसके विपरीव यदि 
सम्यम्द्शन होगा तो न फ्मे द्वोगा न राग द्ोगा और न सार 
ही दंगा । 

भेदविज्ञाननी तबतत साधना उरो जबतऊ ऊि ज्ञान ज्ञानकूप 
न हो जावे। नो सिद्ध हुए हैं वे भेदविज्ञानत्े द्वारा दी और जो 
अ्सिद्ध हैं वे भेदबिज्ञानके श्रभावके कारण । शुद्ध आत्माकी उप 
लि करके सबर द्वोता है तथा भेदविशज्ञानसे झुद्ध आत्माकी 
श्राप्ति होती है । 

भेदजिज्ञानसे राम-समुद्र शान्त द्वो जाता है यदि हे भन्‍्य 
जीवो ! तुम अपना क्त्याण वरना चाहते दो तो भेदविश्ञानतरे 
य्राप्त फरनेका प्रयत् करो । 


भाइयो ! कल्याणया जो सार्य आचायोंने बताया है, उस 
भार्गडा आप अपलम्धन करते नहीं हं। । विभूतियी विडम्बनाको 
प्राप्त कर रहे हो । आप राय तो सममते नहीं दूसरेकों सममाते 
फिरते दो । 

अगर आध्यात्मिक त्रिया न पढी जावे तो आत्माफी संघी 
शान्ति व मुस प्राप्त न्ीं हो सफता । जिद्यासे चमत्कार देस लो । 
साइन्सने ऐसे चमत्वार कर दिये जिन्हें हम मानते हैं, समभते 
हैं, पर क्‍या जनवा सुसड़े मार्यपर है ? मुझे तो मात्यम दे कि 
जैसे परिमदवी वृद्धि द्ोती है वैसे ही आकुलता बढ़ जाती दे। 
ओर जद्दाँ आइलता रहती दे वहाँ सुख द्वोही नहीं सकता। 
आत्माता फल्याण आध्यात्मिक वियासे दी हो सफ्ता है! यदि 
हम आज्ञ अपनेये देसने लगें तो हमे ससार दिसने लगे | अपना 
दित करो ससारका द्वित दो जावेगा। पर हम ऐसा करते नहीं 
हैं । इमारी तो ऐसी प्रकृति होगयी है कि हमें ब्रिना दूसरेकी 


झ१९ यर्थी प्रवचत 


आलोचना किये चेन नहीं पड़ठा । समस्त प्राणियों समता साथ 
आरण फ्रो समतामाष सम्पूर्ण चाचरणोामें उत्कृष्ट आचरण दै। 

राज्य तो यद कहलाता दे जिसमे धर्म अर्थ फाम ये तीनों 
गुदुपार्थ अविरोध रूपसे चल रहें हों । 

घमम उसे कहते हैं. जिससे स्तर व मोज्षझी प्रामि द्वां। इसके 
बिस्द्ध जो फल देवे यद अधर्म कहलाता है। 

ओरे द्वाय रे ह्वाय ' जैनोवी यही दुदशा है। क्‍या क्‍रें सथ 
जातियाने बड़ी घुरी निगाइसे देसते हैं--ऐसा दम कटे हैं परन्तु 
हम तो दावे साथ वद्ते है शि यदि आन अपने धर्मपी 
आनारा पालन करा। युरी दृष्टिसे देग्यना तो दूर रद्दा सारा 
मसार हुम्दारे पैरोपर गिरेगा तुम्द्वारा पूरा करेगा । 

भाई ! उसीझा प्रमात्र पढ़ता है जो नियम कर छेता है । 
इमारा मोद तो क्षीण नहीं हुआ । हमारा आप पर कैसे प्रभाव 
पड़े | और भाप फँसे मोद छोड़ें । 

थदि दम किसी भी नियमपर अमल करने लछ्गेंतो हम 
दूसरेको अ्रमल फरनेके लिये कद्द सपने हैं अत्यया नहीं । 

इसऊ्ेे वाद १५ भायनाओंछा यर्णन इसमे है। कहते हैं कि 
दे मव्य ! भावशुद्धि लिये भावनाओंका चितन क्‍रों। हम 
और आप गरातदिन मोद वर रहे हैं। हम अपने यशीको पद़ाते हैं-- 


राजा राणा छम्रपति दाथिन के असवार | 
मरना सरझे एकठिंन अपनी अपनी बार ॥ 


६-६ वर्षके बधाऊो तो पढाते हैं पर जो हमवों पदना 'चाढ़िये 
सो हम पढते नही। इम स्थाल नहीं करते और अपनेसे चश्चोसे 
विपटाय्रे रहते हैं । द्वादशाजुप्रेसा मुक्ति मन्दिरकी सीढ़ी है। 


बणों जयी श्४० 


सप्से पदले अनित्य भावनाशा वर्णन रिया गया दे। इम 
इड्रियोके सुस्रोम लोन हैँ। विचार क्या जावे तो ससारमें 
जितने सम्बन्ध हैं थे सन विपत्तियाँ द्वी हैं. और सत्रकी सव नीरस 
हैं उनमे फोई रस नहीं । 

एक समय एक साधुक पास एक वच्चा पढता था वद्द बहुत दी 
भक्ति किया करता था और रोज आया करता था। इुछ कालके 
उपरान्त उसकी सगाई हुई और यह २ ४ रोज पढने न जा पाया 
तथा जिस दिन यह वहाँ गया तो साुने पूछा फ्यों भाई कहाँ गये 
ये !? उत्तर दिया--'मद्दायाज आपकी समाई थी ।? साधुने कद्दा” 
“बेटा, हमारेसे गया |! 

थोड़े दिनो बाद उसकी शादी हुई। सो १०- ५ दिन फिर 
साघुके यहाँ नहीं गया । जिसंदिन बद्द साधुके पास पहुचा सी 
साधुने पुन पूँछा !--'क्यों बच्चे कहाँ गये ये । 

उसने कट्टा--'मद्दागज़ आपकी शादी थी 

महांराजने फ्द्दा--अपने माता पितासे गया। 

कुछ दिनों वाद उसके बच्चा हुआ तो साधु ने कद्दा--भव दूं, 
अपनेसे द्वी गया ।? 

फिर अपने शरीरको छोड़रर अपने बच्चोकी चिन्ता होने 
लगती है.। अपना कल्याण करो ! कहाँ के लड़के कहाँ के बच्चे * 

शरीर रोगोया सदर है। जरा यौवनका घर है। जीवनरा 
मरण होता ही है । जिसने जन्म लिया हे बहू अवश्य दी मौतयों 
प्राप्त द्ोगा | जो पदार्थ पुण्योदयसे आते हैँ थे पाप द्वोनेसे बिल 
यमान ह्वो जाते हैं । एक घटेमे २५०००) का लाभ दो जाबे या 
घादय पड़ जाबे। तत्त्वटप्टसे बिचार करों ये न पहले 
तुम्दारे थे और न अन भी तुम्दारे हँ। यदि पेसा निश्चय हो 
जावे तो न दुय दो और न सुय । 


अछ१ वर्णो प्रवचन 


जिस समय रावण मरने लगा तो रामचन्द्रजीने लक््मणसे 
क्ह्ा--कि 'रावण सबसे वडा नोतिज्ञ हे जावों कुछ शिक्षा ले 
आघो |” लक्ष्मण गये और रावणके सिरदाने बैठकर पूछने लगे 
परन्तु सावणने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । 
लक्ष्मण लौट आये। रामचन्द्रजीने फिस्से फ्हा कि ज्ञाक्र 
उसके पैरोके पास बैठकर पूँछना । लदमण गया और उसने पूछा 
तो राबणने उत्तरमे फद्दा-- 
'करले सो काम, भजले सो राम 
रपप्ट करते हुए उसमे कट्दा क्र मरनेके पूर्व मेने विचार फिया 
था कि मैं नरकसे लेकर स्वर्गवक सोदी घना दूँगा तथा समुद्र के 
पानीऊो मीठा कर दूँगा । पर जो काम द्वो जावे सो द्वी काम है। 
( सागर राशाषर ) 


हे पाच 

जशानाण॑व 

ऋण चुकानेके दो रास्ते हैं) एक तो रण छेये नहीं और 
प्राचीन कजे चुका देवे | इसी प्रकार सबर फर्मेकि आनेको रो 
देता है। प्राचीन कम रहे सो सिर जायेंगे । 

शीतकाल था। मैं और मेरे इुछ अन्य सहपाठी रुई भरानेके 
लिये वाजारमें गये। वनारसऊी वार्ता है यद। सो सबके लिये 
तो भरनेके लिये नौजवान मिल गये परन्तु मेरे हिस्सेमें एक 
बूढ़ा आदमी पढा। मैने कद्दा--अरे तुम नद्ठी भर सते बूढे 
22 हो । हमारे सन साथी चले जायेंगे । दम दो तुमसे नहीं 
भरवाते ॥7 


वर्णी-वाणी झ्धर 


उसने उत्तर दिया--अरे धबड़ाते क्‍यों हो? उन सबसे 
अन्दा और जतदी तुम्हें दे देंगे तुम चिन्ता म करो !” सबने तो 
एक बारमे सथ रुई धुनक डाली, पर धूढ़ेने तो एक एक छठाक 
करके धुनमी | अस्तमे सबसे पहले मस चुद्धने बह मई घुमरी 
और बह रुई सयसे अच्छी घुननी गई। उसने मुमसे कद्दा--बुछ 
समझे कि नहीं या पूरे मूर्य दी हो |” मैंने यहा-मैं सप समझ 
गया तुम अपनी एफ्-ए्क छटाक धुनक करके काम बरतनेयीं 
चिन्ता कम करते गये और उन्होंने पूरी ही धुनकी और फिरसे 
पूरी ही धुनरी । इससे उनऊो पूरेकी दी चिन्ता रही ॥? 

इसी प्रकार जय हम कर्मोंस्ा सबर बर लेते हैं. तो एक 
चिस्तासे निम्वत दो जाते हैं. फिर दमें सिफ निर्जय द्वी करना 
पडती है सो वह भी हम कर लेंगे। 

शगातिक्सो रोफ्कर जिसने ज्ञानरी घुरी धारण करके समर 
कर दिया वह अब प्राचीन फर्मका भाश करनेके लिये निर्रा 
करनेरे लिए उद्यत होता है.। 

खबर कहाँसे होता है इसस्ते बताते हैं । बीतरागी चेतन व 
अचेतन दोनोका उपभोग नहीं करता दै। उपभोगया अर्थ दै-- 
+च जाना। जैसे तुमने क्सी पदार्थवो खाया तो तुम्हें जिद्वासे 
उस पटार्थकरा स्वाद आया। तुमको रुच गया सो तुम उसमें राग 
करने लगे । भुनिने भो उस पदार्थको साया और जिह्ना इन्द्रियसे 
उसके रसास्थादनका क्षानोपाजन कया परन्तु उन्होने उसमें राग 
बुद्धि नहीं की । वह सममते हैं कि सिफे शरोरकी स्थितिके लिये 
उन्हें ऐसा करना पड़ा । क्योंकि क्द्या है-- 

“दरीर माद्य सलु धर्मसाधनम्‌ ।? 
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३५४३ चर्णा ध्रवचदा 


सबसे अधिक समय लगाता दै छेक्िन भक्त हम ही कहलाते हैँ, 
माली नहीं। परिणामोक्ली अपेयासे यह व्यवद्वार द्वोता है।' 
यदि हमे घर्मे रच गया तो सममना चादिये कि हमारा कल्याण 
हो गया। है 

बन्धका कारण राग-देपरी परिणति है। पदार्थके उपभोगमें 
दो बातें होती हैं। जय सातावेदनीयक्रा उदय होता है. तो पदार्थ 
रुचिकर प्रतीत द्वोनेसे सुसामुभव होने लगता है। ऊभी कभी ये ही 
पदार्थ असातावेदनीयके उदयसे अरुचिकर प्रतोत हानेसे दुस्ानु- 
भव होसे लगता है। 

ज्ञाममें तो सुसर दुस दोनो हो आवेंगे । परन्तु चूँकि उपयोग 
बन्धका कारण नही, बन्धका कारण मोद दे। जहाँ ठपयोगरे 
समय मोहफा सहयोग मिला वहीं पर नप्रीन कर्मका बन्ध दो 
जाता है। 

असातावेदनोयके उदयसे यदि झिसीऊँ दुग्य हुपा । यदि अब 
बह अपने सफ्लेश परिणाम करेगा तो उसे नवीन कर्मबन्‍्ध 
होगा और यदि समता धारण वी तो उसे सवर हागा । 

दीपचन्दजी सुनाया करते थे कि मारबवाडमें एक बुढिया 
थी । उसके ७ लडरे थे । वे बहुत द्वी सुन्दर और जातारारी थे । 
आयुपूर्ण होनेसे थडे लद़केका स्पगंवास हा गया । उस चुड़ियाने 
चहुन ही गिलाप स्या | दिन रात रोती रहती थी। लडकाने 
बहुत समझाया झि हम तुम्दारी सेया करेंगे, और यदि तुमने 
पिलाप करना नहीं छोडा तो अवश्य हम सन भी मर जायगे। 
दैवात्‌ सन मर गये । 

आचार्योने तो यह निरूपण सता दै कि फर्मके उदयसे होने- 
बाले पर पटार्थोर्रा उपभोग करलो, पर उनमे न तो विपाद ही 
लायो और न उनमें सु्र ही मनाओ। बन्धका कारण क्पाय 

हक 


चर्यी शथी ह्श्श 


है। बन्धके जो अनुभाग और स्वितिभेद किये गये हैं फ्याय पर 
निर्मर है। तीतम्र क्पायमे तीम्र अनुभाग एवं स्थिति कर्म बाघ 
होगा । 
अभी क्सीफो यदि कोई विपेल्ा जीव जतु वाट साथे तो 
मजमे ऐसी ताकत है कि बह उसे दूर कर देता है। उसी प्रतार 
शान भी एक ऐसा मन्त्र है जिससे भोद्द राग और द्परूपी कम 
कषणमे ही नष्ट कर दिया जाता है। कई वस्तुएँ सी देसनेगों 
हमे मिलती हैं या हमें सुगतना पड़ती हैं. जिन्हें हम नहीं जानते 
लेक्नि इसझा तात्पय यह नहीं कि उपयोग करते समय आत्माना 
सन्तुलम द्वी सो दिया जाये। 
धमंका फल दो मीठा रहता है पर धमकी रक्षा करना पडा 
कठोर दै। देखिये तो आज सुत्रह. स्राया फिर अपना पेट साली 
हो जाता दवे। क्‍या विचित्र लीला है ? रोज रोज यहाँ आनेवी 
कोई आवश्यक्ता नहीं ! भरे | एकदिन समम लो ओर अपने 
क्त्याणम लग जाओ। 
जो तुम इतरफ़ो रृप्टा मानते हो उसको छोड अपनेरों ही 
इुष्टा समझो तू म वो शरीर है और न कसी जातिवाला है । 
तू ही ज्ञाता है, तू ही दृप्ठा दै। भूल छोड दो जाज कल्याण 
हो जाने। 
ज्ञान और वैराग्यवी ताज ये दी चीजें ही तुम्द्ारा कल्याण 
कर देंगी। कोई मनुप्य मद्यपान कर लेता है और वह पागल हो 
जाता दे। ऐेसे समय यदि दवाई खा ली जाबे तो नशा दूर हो 
जावे, चलो छुट्टी पाई। 
सम्यग्दप्टिके तीझ बिरागी भाव दोनेसे झ्ञानीको नवीन फमे 
चन्ध नहीं होता | प्रमादी भी नहीं दोना चादिये ! भीतर हृदयसा 
>अभिप्राय ठीक रपो । भइया, अध्यापक लड़केवो भारता दे तो 


श्श्ड वर्षा प्रचचन 


लड़का कटता दै--“अच्छा माय! । उसका सरक्षक पद्ता है-- 
भअन्छा मारा! क्योंकि उस अध्यापफका अभिप्राय उस लइफेयों 
बढ़ानेफा है । 

सम्यग्दष्टिझो मी सब भुगतना पढ़ता है। माहसे मुनि अपने 
पास पिछ्ी रखते हैं। फटी जीवॉरा घात न दो जावे--यद मोह 
रहता है । 

जब मोह नष्ट दा जाता दे तो कोई युराई पैदा नहीं दोती । 
दैगों तो दस नित्य प्रति पुद्रलरी पर्यायातों घुरी अयस्थामें ला रहे 
हैं। सुन्दर २ पदार्थ मल मूत्र और अन्य पर्योयोग बदल रहे हैं । 
यह सय तुम्दारे द्वी दोषोफा परिणाम है। जय परिद्वारविशुद्धि 
हो जाती है. ता शरीर ऐसा हा जाता है. कि भाषन भी परते हैँ 
तो भी मलमूयत्रा परिणमन नह द्वोता दै। इससे आ्ञत द्वोता है 
कि शरीरम मोद्द न दोनेसे ऐसी शक्ति पैदा दो जाती है । 

सम्यग्टप्टि जौर मिथ्याध्प्टि दोनो दी विषय सेचन पर रहे 
हैं पर एककों पत्न प्राप्त नहीं होता और एसको होता है। शान 
वैभव एवं विरागतारा बल है। सेवन परते हुए भी असेवर दे, 
क्योंकि वे उदासीन हैं. तथा पदार्थके रमरूपको जानते हैँ । 

अन्तरग आसक्ति न इोनेसे सम्यग्दप्टिये बन्‍्ध नहीं दोता 
और मिथ्यारप्दि न सेवन करते हुए भी वन्ध फरता है। सम्प- 
ग्टप्टिफे नियमसे ज्ञान य चारित्र दोता ही दै। यद्द अपनी आत्मा 
मे स्थित द्वोता हुवा रागसे विरक्त दाता है। सामान्य य विशेष 
प्रकाससे कर्मका उदय दोता है. और हमे मु य हुस्म देनेषाली 
विविध भक्ारपी सामग्री भ्राप्त होती दै। पर सम्यग्हप्टि यह 
सममता दे. दि मैं यद नहीं हूँ मैं तो ज्ञावा और दृप्टा हैं। किसी 
बसुके विछोदमें या भगयानरी मूतिके सण्डन होने पर हम डुसी 
दोने हें। वस्त्व्धप्द्से बिचार करो तो हमें घस्तुसे कोई भी ५४ 

का 
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प्राप्त नहीं होता बरन हम अपने मोहसे ही दुःसो होते हैँ। मोहरा 
बडा यादिजात ठाट है। यदि मोह मिट जाये तो ससर मि 
जावे, आत्माका असली आनन्त प्राप्त होने लगे । हमार ज्ञान है 
उसमे तो सय पदार्थ मलरेंगे, इसमें मोह क्यो करते दो । मोहसे 
उस पढदार्थकों अपना मान लेते दो--यद्दी तो गलती है । यदि यद्द 
गलती सुधर जावे तो कल्याण होनेमे कोई जिलम्य नहीं। 

बत्तेमान कालम जल गे है. पर उस स्वभाय गर्म नहीं 
है वह तो र्मभावत शीतल है। पर अग्तिके सयोगसे गम हो 
गया है। गर्मीकों मिटानेका प्रयत्व किया जाने और बहू दूर (| 
जाये तो जलया जो स्पभाव शीतलता है बह प्रगट दो जायेगा। 
_ आत्मामे जो औदयिक परिणाम हैं उनझो सद्दते हुए राग 
दृपको सिटानेती कोशिश करा । 

ये शगद्वप तो ठीक है क्वायोपशमिऊ ज्ञान भी तुम्दारा 
रहनेयाला नहीं है। 

भशया । यह बात तो जहर है कि हम मोह यगरह यो दूर 
करने प्रयत्न करते हें, क्योंकि ये घुरे हैं । इनसे आाइलता प्राप्त 
दोती दै। पर हम आन को मिटाने र। प्रयत्न नहां करते, क्योंकि 
इससे हमे टुस नहीं होता । दु्प देनेयाली असली चीज तो मोद 
है.। ज्ञानमे जो चीज आये सो आदे, उससे हमारा कोई गिगांड 
होनेयाला नहीं है पर उसमे रागद्वप नहीं करना चाहिये । 

सम्यग्दृष्टि राग-द्व पता त्याग करता दै। चह सममता है कि 
राग-द्व प इमारा नहीं दे वह लो कमोंदयसे हुआ दै। दम तो 
इससे प्रिल्कुल प्रथक्‌ हैं। यद्द तो मिटनेयाली चीज है इसे मिटाना 
ही चाहिये। सम्यग्दष्टिके नियमसे सम्यग्धान व सम्यक्चारिय 
द्वीचा ही दै। वह अपनी आत्मातों जानता हुआ ओऔदयिकरमात 
फो छोड़ता है। मदिरिमे वैठरर भी हमने यद्‌ अपना राग नहीं 
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छोडा तो सय व्यर्थ दै । हम अरिदतका नाम लेते हैं. पर जरा 
उसके अयथे पर तो विचार कीजिये । 

«0 का अर होता है अरि याने मोहनीय कमें।'र! का 
अर्थ द्वाता है रज याने अज्ञान, अदशन व अतराय। 'हतः 
का अर्थ मारनेंवबाला। जिसने मोहनीय ज्ञामावस्णीय, 
दशनावरणीय और अतराय इन ४ घातिया कर्मतो नष्ट कर टिया 
है वे दी भरिहत कहलाते हें । ध्यावद्वारिक दृष्टिसोणसे हम उनका 
पूजम करते हैं लेक्नि उनके गुणोंसो प्राप्त करमेसा हम प्रयत्म नहीं 
करते - यही हमारी कमजोरी एय मूसेता है। 

मनुष्य जय राग, 6 प, मोह छोड नेता है. तब बह सम्यग्दप्टि 
होता है। उन्हें छोडनेरी आवश्यर्ता ही नहीं पडती, जब उनको 
बह पर पटार्थ समझने लगता है तर उनमें देय बुद्धि तो दा ही 
जाती है। 

गंग, है प, मोह और क्पाय ये छोडने योग्य दें । सामान्य व 
विशेष भावोंसे प्रथषर्‌ होकर केवलप्ञान व वेराग्ययों ही अपना 
स्वभाय मानना सम्यग्धप्टशश कत्त व्य है । 

सम्यम्हप्टिफो मरनन तो मिल गया। अब तो उसके कूहे 
कचडेज़ो ब्राइऊर साफ क्रनेसी आयश्यक्ता है। 

जो मोहालि हैं बढ़ी तो कूडा कचडा है.) 

सम्यग्टप्टिने, जो कर्म व क्पाय उसे डुयो रहे थे, उन सनरों 
चूर कर दिया दै। जिस तेज अग्निसे बञ्यों भस्म कर दिया 
यह ता शेप कूड़ा करकटफो झीघ हो नष्ट फर देगा। इसी 
अकार सम्यग्दष्टि भीम ही अज्ञान, राग, है प और सोहको नप्टकर 
सकवा है। 

जो छेश्मात्र भी राय-द्वे पकने माने बह अपनी आत्माओे नहां 
जान सकता है। जो आ माऊो नहीं जानता बह जीव अजीयको 
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नहीं जान सकता और जो जीच अजीवस्ो नदों जानता वह सम्य 
ग्दर्शन कैसे भ्राप्त कर सकता दे ? 

जबसे यह ससार है हम हरएर पदार्थमें पागल हो जाते हैं 
और उसे अपना मान जेठे दैं। एक पर्योयमें आये तो दूसरी 
पर्यायको भूल जाते हैं। यवायमें ये अयस्थाएँ अस्थिर हैं अपनी 
नहीं हैं: तो पुदुगल परिणमन है। समयको कोई रोक 
नहीं सकता । दम तुम तो ठीक ही हैं. तीथंकर पद तक तो ररा 
नहीं। यदि तुम्दारा द्वी पद है तो रुप लो उसे अपने पास तय 
जाने । लेक्नि रहता नहीं | इससे माछूम पड़ता है कि थे शरीर 
धन ऐश्वये आदि हमारे नहीं हें। हमारा तो जो स्थायी भाव 
स्वान है वही दे । 

भईया, एक बुढिया थी उसके ३ लड़के थे सो एफ दित एक 
पड़ोसीने निचार सतिया कि क्सीका निमत्रण झिया जावे। ७सने 

बुढ़ियासे आकर कद्दा--फ्ि छोटे लडकेका नेवता किये जातो हूँ । 

बुडियाने उत्तर दिया कि भाई झ्सी का भी नेयता कर जावो हमें 
कोई उच्च नहीं पर इतता अवश्य है फकितीनों ही ३-३ सेरका 
सानेबाले दूँ । इसी प्रसार चाहे किसी भो भावनाका चिन्तन फरों 
बात एक हवा है। 

भाव बहुतसे पैदा होते हैं। शात परिणाम फभी होते हैं. और 
कभी क्रोध रूप परिणाम दो जाते हं। परन्तु ये स्थिर परिणाम 
नहीं है । इससे यह आत्माका स्वभाव नदीं हो सक्वा। मोह, 
फ्पाय, राग, द्वेंप आत्मामे होवें परन्तु ये हूं अस्थायी ही! ये 
हमेशा टिक्नेवाले नहीं हैं.। ज्लानभाव ऐसा है जो आत्मामें नित्य 
है--अव्यमिचारी है 

झानसे कोई विपत्ति न्ीं है; मोद नही हो तो कोई डपद्॒व 
नहीं हो सऊता । जहाँ दो चस्तुर्णे द्ोती हैँ वहीं तो कमट पेदा 
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जाती है। यदि शुद्ध दाल द्वो धनाई जाये तो उसमें कोई उपद्रच 
नहा और यदि उसमें नमक मसाला डाला जाये तो कमी सीना 
और कमी सारा ऐसी निशेषताएँ हवा जाती हैं । 

बिस्ताका तिक्तप सब गियाड़ बरते हैं ब्ययदारमें भी देगा 
ज्ञाता दै कि जिस मनुष्यके तितनो कम चिन्ता दोगी वह उनना 
ही सुसी दोगा । 

शुढियाका एक लडका था। बढ उसे खूय म्विलाया करती 
थी | उम लड़सेफो कोई चिन्ता नहां थी। बह आरामसे रहता था 
और सेला करता था । वह शरोरका कापी मचबूत था। उसके 
घरके सामनेसे राताका द्वाथी निकला सरता था। जय फ्भी वहू 
छड़का द्वाथीकी साकल पर लात रख देता था, दाथीवी यह 
मजाल न थी कि यद्द आगे वढ सफ्रे। द्ाथीरों चिन्ता हुई शि 
हमसे घलयान आदमी यहाँ मौजूद दै और वह क्मनोर होने 
लगा। यह देकर राताने उसके कमनोर होनेफा कारण झ्ात 
क्थाओऔर उस लड़केको राजदरवारमें बुलाया । 

अमसे कद्दा--द्मारे यहाँ नौररी स्रोगे १ 

उसने उत्तर दिया--हमे क्या करना है नौऊरीसा, हम तो 
आशामसे रहते हैं । हमे तुम्दारी नौकरीवी आवश्यर्ता नहीं |? 

राजाने बद्धां--“अन्छा *तना काम करना फ्रि तुम्दारे घरके 
पास जो मदिर है. उसमें एक दीपक रस देना । हम तुम्हें ५८०) 
माहवार देंगे । ये लेते जाआ रुपये ।? 

लडफेने सोचा रि इतने रुपये मित रहे हैं. और थोडा सा 
ही तो काम दै | उसने रुपये छे लिग्रे ओर घडी खुशोके साथ 
घर आया। 

जब वह लड़के साथ सेल रद्दा था तो उसके ममम यह 
चिन्ता पैदा हो गई कि दीपक जलाना है। दूसरे दिन जन उसने 
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इाथीयी जजीर पर अपना पैर रखा तो द्वाथी उसमे सींच 
ले गया । 

क्हनेया तात्पर्य यह है कि जथ चिन्ता हो जाती है. तो शरीर 
का पल अपने आप कम दो जाता दै। यदि अपना फल्याण 
चाहसे हो तो चितताको छोड़कर आत्माम लीम रद्दो। अपनी 
समालोचना बरो तो कल्याण हो जाबे। उसकी तरफ भभी 
अपनी दृष्टि नहीं गई। दुनियारा यदि भल्रा चाहते द्वो तो पहले 
अपना भना क्रो । 

मोशका साक्षात्‌ उपाय ज्ञान है। जिस प्रकार बादलोम सूर्य 
छिपा रहता है तय प्रशाश नहीं रहता पर जैसे जैसे यद्द घमपटल 
से दूर द्ोता है. पैसे ही ज्ञानफे उत्यसे आत्माका अज्ञानाधकार 
भप्ट हो जाता है। कर्म पटलसे यह आत्मा आल्छादित दै | 
जैसे कमंपटल दूर दोंगे वैसे पैसे आत्मासा बिकास होगा। कम 
पटल दूर फ्रनेफे लिये हमें ज्ञानफो हामिल करना चाहिये । 

अनन्त पर्यायोको यदि नहीं जानते द्वो तो कोई नुकसान 
नहीं। भेदज्ञान द्वो जावे तो सन्‍्तोप करो--इससे अधिक समव 
इरणमें क्या मिलेगा ? हम अपने शरीरफों वध्ट दें--तप बरें, 
मद्यतप करें और यदि श्लान नहीं हो तो हमारा पत्याण नहीं 
होगा। सतत क्षानसा अभ्यास क्रो--इतना ही इसका ताले है। 


संमयसार-- 


ससार स्थिर नहीं है। न भाग्य किसोका साथी होता है। 
जिसमे सुपद्द्‌ राज्यासिषेक होना था, क्‍या मादूम था कि उसे 
सुपद जगलको जाना पडेगा। 

एक्फी लडरीकी शादी हुई। सो भाँवरके समय लड़की 
सो गई। छउसरी मावाने आउर उसे जगाया। जागकर उसने 


झप३ अर्यी प्रदन 


अपनी मातासे कहा कि मैंने स्वप्नमें देगा है कि में थिधया हो 
गई हैं। माताने उत्तर दिया कि इस अयसर पर ऐसे अशुम 
विचार नहीं फ्रना चाहिये। माँवरदों जब लड़या आया तब 
उस समय उसका सिरदढ करने लगा, परन्तु समय घृक रहा 
था इसलिये लोगोंने उसरी माँरर पढ़वा दी । सुबद उसका देद्ान्त 
हो गया। क्या द्वोना था, क्‍या हों गया। जिस प्रकार समुद्रमें 
लहरें उठती हैं. उसी प्रतार कर्मके उत्यसे हमारी पयोयें बदलती 
रहती हैं.। इन पर्योयार। इमें अपना नदी समझना चादिये। 

आयुको कोई रोस्नेयाला नहीं, जब क्सीकी मौत श्रा जाता 
है फिर उसे घचानेमें कोई समर्थ नदीं। परन्तु हम इतना तो कर 
सरने हैं मि आयु दी न मिले । 

यौवन भीर घन पप्नके सहश दै। जब नीं? खुले तबकी 
सागा मज़ा विरेडिय हो जाता है। इसी प्ररार जयतक शुभ 
करमया देय है. तमतक यद्द सुस्र दै। नहीं तो एस क्षणमें विलय 
जाता है 

दत्यार्थिक नयरी 'अपेसा सय पदार्थ स्थिर हैं। और पर्याया , 
मिस नयरी अपेक्षा सब्र पदार्थ अस्थिर ६। इसलिये पर्यायमें 
जो चीन प्राप्त हुई है उसका अमिमान करना ब्यथे दै। 


( सागर ३१४१ ५२ ) 


यह 
समयसार 


यदि सोक्षरी इच्छा है तो ज्ञान गुण प्राप्त क्रो । यदि जीव 
ज्ञानमे रहित है. और बह बहुठ-मी क्रियाएं भी करे तो भी उसे 
मोक्ष प्राप्त न्दीं हो सक्‍्ता। मोक्षमें जीय विपयसे विरक्त हो 


तल 


चर्णो वाणी इषर 


जाता है! यदि पाँचो इन्द्रियाके विषयोमे आनन्दका अनुभन हो 
तो सममना चाहिये कि ससार दे और यदि आनन्द नहीं आवे 
तो मोल दै। वस इतना ही विज्ञान है। यदि मोश्षशप्राप्तिरी 
आज्ञा दे तो विज्ञान प्राप्त करो । ऐसा कौन मूढ है जो यह नहीं 
सममता फि ये पाँचा इन्द्रियोफे विषय हें, इससे विरक्त होना ही 
मोक्षका कारण है। दम इन बिपयोमे ऐसे फसे हुए हैं. किन तो 
माता पिताओो सममते हैं. और न धर्मका आचरण झरते हैं। ये 
तो सब ठोर ही दै, हम स्वयको भी नद्दया मिनते । 

बनारसमे जय हम पढ़ते थे, उस समय फारसके नाटक सर्व 
प्रिय थे। वहाँ 'हजीरे दिसर! नाटफ आया। हमारे शाश्रीनी ने 
कह्मा--+नाटऊ देखने चलो, अच्छा नाटक आया दै।? 

हमने क्हा--शाकस्ली जी, आपने तो पुम्तकोके सिवाय कुछ 
देखा नहा, आ्रपकों कयोंतर इच्छा हुई ? और फिर यहाँ दम *) 
)) के डिक्ठ पर जा नहीं सफते। यहाँ तो घीड़ी फीड़ी पीते हैं 
हमें चद धुआँ बहुत बुरा लगता है। हम तो ३) रुपयाफे टिकट 
पर चलेंगे पर हमारे पास तो पैसा है नहीं |? 

शास्त्रीजीने उत्तर दिया--चलो, तुम्हें हम ऊँच टिकट पर 
छे चलेंगे और टिस्टके पैसे हम दे देंगे !” 

इस देसनेझो मये | वहीं हमारे पास एक आदमी चैठा हुषा 
था। उसने एक कागज पर छुद लिया और सामने जहाँ रानी 
अपना पार्ट कर रद्दी थी उसके पास फेंक दिया । रानी का पार्द 
एफ स्री ही कर रही थी । उसने उस क्रागजको उठाया और उसे 
पढ़ा । फिर उस कांगजके कई टुकड़े कर पैरोंसे मसल दिया । 

जब मनुप्यने यद्द देसा तो उसने खुरा निशराला और अपनी 
आत्महत्या कए्ली। उसने कुछ त्रिपय सत्रन्धी ही बात लिजी 
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हगी। और उप्तकी अयदेलना देखरूर अपन प्रागान्त कर लिये | 
ससारके छुसके कारण इन्हीं तिपयादी आसासा है। 

विपयम जो रस है, वहद्दी ससार दे । विरस ही मोक्ष हे । 
यहीं देर लो, दूर जाने की आयश्यकता नहीं ! अभा, इसी समय 
मा देसने को मिल जावे । 

मनुष्य सत्र क्रियाओंसा कर डाले, मद्गातप भी सहन कर ले, 
लेकिन ज्ञान यटि न दावे तो तीन कालमें भी मोत्त नहीं हा समता 
है। सारे अन्घे मिल जायें और रितना ही प्रयत करें तो भा वे 
मिर्दिष्ट स्थान पर मही पहुच सफ्ते हैं। सदन घोधरी फलासे 
भाक्त सुलभ है। ज्ञानमे रत हो जावो, सम्तोष करा, आत्मा 
ज्ञानके बरायर है। ज्ञान ही आत्मा है। देसिये अग्निमे उप्णता 
रहती है, निस समय उष्णता नदी उस समय अभि ही नहीं रहती । 
इसी प्रसार आत्मा का स््रभाव ज्ञान है। आत्मामें सन्‍्तोष करो। 
सागरमें कई प्रसार की लहरें आती रहती हें। सारा जिश्व 
हा झ्ानम भावा दे। तू दीनरी तरद उनके पीछे दौडता फ्रिता 
दै। जिस दिन तू उसे छोड देगा तेरे पाछे वे दोडते फिरेंगे। 
हसलिये हमेशा आत्मामे रत रहो। इतना द्वी कल्याण मार्ग है, 
इसलिये ज्ञान मात्रम सन्‍्तोप क्रो । एसा ब्नैनसी चीज है जो 
ज्ञानमें न आती द्वो ? दुस भी ज्ञानमे भाता है। सुस्त भी झ्ानम 
जाता है। ज्ञान तो पीछा छोडता नहीं और तुम ज्ञान को 
जानते नहा । 

पानी गे हो गया | झ्ञानसे हम जान लेते हैं. कि यह अप्रिके 
सयागसे इस पर्याय को प्राप्त हो गया दै। यथार्थ में इसका स्य 
भाव शीतलपना दै। यह क्रोध है--यह भी ज्ञान थताता है. 
इसलिये ज्ञानमें सतोप करों जोर इसीफा असुभवन करा। 
ज्मीम वृप्त रहो, “ससे आगे कोई चीज नहा । यदि तुम आत्मामें 
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रत हो जाश, उसीमे सन्‍्तोष करो तथा उसीमे तल्लीन हो जायो 
ता तुम्हें सुस॒ मिलेगा। और चह सुस्त न तो ज्मीसे पूछा 
पडेगा और न कोई बता सकेगा। वह तो आत्मा वी पलु है 
और आत्माम ही अनुभवन की जाती है.। 

जन ऑसमे मांतियाबिन्दु पड जाता है ता ऑससे दिग्यना 
बन्द हू जाता है। परन्तु जब इसे निम्नल कर फेंक दिया जाता 
है तो आँखसे अपने आप दिखाई देने लगता है । क्सीमे पछना 
नहीं पडता रि हमे दिसाई देता है--या नही। 

एफ पीन धहके गर्भ रहा तो इसने अपनी सासुसे कहा--कि 
“जप बचा पैदा होने लगे तय हमे जगा देना |? 

सामुने कहा-- तुम्हे जगानेजी जरूरत नहीं पडेगी तुम स्यय 
जग जायोगी। 

इसी प्रशार यदि छुम क्पाय को छोड दो तो तुम्हें सुत्र या 
आनन्द ह।गा वह सुम्हें क्‍्मीसे पूछना न पडेगा । 

ज्ञानी जीव परपदाथ को ग्रदण हां करता | क्या करे, समय 
ही ऐसा आंगया है। लोग इसको ढाँग समझते हैं। प्राचीन 
कालमें हजारों मसुप्य घरस विरक्त हो जाते थे, वनमे निवास फरते 
थे, वहीं पर लडकोंस) पढाया करते थे। पर तु हम सब ही विपग्र 
भोग चाहते हें, यदि टुग्वी न हो तो क्या हों ? बीसो कथाए 
हमें विना मूरय शिश्षारी मिलती हैं, पर आजक्ल तो सस्कृत भाषा 
भी निना रुपये सच फ्ये नहीं मिलती ! सच्ची शिक्षा तो बह है 
जो दुग को दूर करे और सुस्त उपजावे । यदि स्सी को १०००) 
भादवार मिलेते है तो उसे १००) राचे करने चाहिये और ६००) 
शिक्षादानमें देना चाहिये। वतेमान समयमें तो शिक्षासे रोटी 
कमानेरी इच्छा वी जाती है, कल्याण कैसे दो ? 

घना तो दान हो सफ़्ता दे पर कपाय का तो त्याग ही 
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करना पडेगा। ज्ञानी तिचार करता है जा ज्ञिसमा स्व! है वही 
इसका घन है और उमा चह रगामां है। आत्मा का परिप्रह 
आत्मा और ज्ञान झा परिमह धान है। ज्ञान कोप नहीं हो सकता 
और कोव ज्ञान नहीं हो सकता | पर पदार्थ हमारे नहीं है--ऐसा 
समम्सरर यह पर पदार्थों जो ग्रहण नहीं करता है। जैसा मैं हूँ 
चैसे द्वी भगयान्‌ हैं। भगयामने पर पढाय॑ छोड दिये दें और 
इसने पर पदार्थ ग्रहण क्ये हैं, इसलिये हम सेवन करनेयाले कह- 
लाते हें. और दम सेवक मी बने हुए हैं । मालिक बनना हो तो 
जभी बस ज्ावो, जो भगवानके चरणामे सिर रगडना पडता है 
वह छूट जाबे, सिफ पर पतार्थोंक्ा त्याग जर दो। हम क्‍यों 
हमेशा हलके यने रहें ? 

यदि-पर पदाथे का हम प्रहण फरे तो यह हमारा रय! दोगया, 
और हम इसके रयामी हे! गये तो हम शअीय दी जावेंगे। ता 
फग्रों अपने श्राप अनीब बनते फिरते हवा ? तुम ता एस टस्ोेत्कीण 
ज्वायक स्यभाव आमा दो, ज्ञान हो तुम्हारा है। तुम ज्ञानरे 
स्परामी हो । अतणए तुम्हें पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करना चाहिये। 

एक समयरा क्थानक है रि क्षत्रिय और--वैश्य में लडाड़ 
हुई। शत्रियकों वैश्यने देरा दिया और उससी छातीपर आगया। 
डसी समय ऋत्रियने पूछा-'तुम कौन हो ९? 

दैश्यने उत्तर दिया--'मैं तो वेश्य हूँ ।? 

शत्रियने ऐसा सुनते दी साहस पूर्वक्ष उसे नीचे कर लिया। 
इसी अक्ार जय हमे मालूम पड जाय कि कस क्रपाय तो पर 
पदाथे हैं और वे हमें समारम नाना प्रसारके कष्ट दे रहें हे तभी 
हम उन्हें पराजित कर सफ्ते हैं। लेक्नि यदि दम समझें दी 
नहीं तो हमारी गलती है। नेता जो छोते हैं या तीथस्र जो 
दोगये हैं, वे इममें से द्वी हुए हैं। उनके नाम लेनेसे कोई लाभ 
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नहां, उन सरीसे काम हमे करने चाहिये। यदि हम ऐसा बरें 
तो हम भी नेता था तीर्थरर बन सकते हैं। आज दी हमास 
कल्याण हा जाबे । हम आत ही बन जायें, थोडी इस ओर दृष्टि 
करने वी आयश्यक्ता है! 

हमारा यह निश्चय हो जावे क्रि ये सारे पदार्थ हमारे नहीं 
हैं, चाहे कुछ भी द्वो जावे हमारा ता एकमात्र टफोत्कीण ज्ञान ही 
है। मनुप्य मोहके आधीन हाकर विकल्प करते हैं. कि अरे दम 
क्या करें--हमारे व हैं, यह गृदस्थी है, सभी तिगड जावगी। 
पर ये तो सन पर पटार्थ हैँ। इनकी तुम्हे क्यो चिस्ता है. । पर 
पदाथे ता हमारे 'स्यः नहीं हो सऊते, न हम उनमे स्थामी ही हो 
मक्ते है 

घर्म-अवर्म, सानन्‍पान ये चार पदार्थ हैं। इनके सिवाय 
कोई पाँचबी बस्तु नहीं! सम्यग्टप्टि जीव न तो धर्म को चाहता 
है और न अघम को पसन्द करता है। 

परिम्रह नाम याद्य पस्तुओं का नहां है, अपितु अन्तरहमे यह 
मेरी है! ऐसा भाव रसना ही परिग्रद है। राग हेंप और मोह 
परियह ही हँ--इनफा त्याग ऊिये बिना पर का त्याग नहीं छोता । 

हम अपनो इच्छासे जा भोग भोगते हे उपसे शरोरती हा 
पुष्टि हती है। आत्मा पुष्ट नदीं होता । 

घर्मसे हमे क्राम या अथेरी सामग्री प्राप्त द्वीती है। 
पर अर्थ तो अनथ वी जड दे और काम चैटी है अत इनका 
कारण घमम भी स्यागने योग्य है। 

जानी पुरप जो है वद न तो घर्म को चाहेगा और न अधम 
फो। इसी तरह उसके लिये सान-पान मी त्याज्य हैं पर पर्मोदिय 
से उसे सब भुगतना पडता है.। 

अथेसे कमो सतोष आप्त ना दोता। चक्रयर्तकि ता लाखों 


३५० बर्णो प्रदचत 


इजारो उपभोग्य यसतुएँ होती हैं। लेकिन ये भी उन सबपो छोव 
कर दैगम्वरी दीसा धारण वर ज्गलती आर प्रस्थान कर जाते 
हैं। इससे झात द्ोता दै कि ये सव चीजें मुस्र देंनेयाली 
नदी हैं। 

इस पर पदार्थों का ज्ञागी ज्ञीव प्रदण पर्श करता इसलिये 
बह अपरिय्रद्दी दांता है। परिग्रद से शूयय दाता हुआ भीर पर 
वदार्थां ये विकल्प को छोड़ता हुआ तथा अत्यन्त निरानस्प होता 
हुआ ऐसा ज्ञा सम्यर्टष्टि पुरुष है बढ़ आत्माके से श्ञान शुण 
को प्राप्त करता है। 

फिर ज्ञानीके भोग क्या हाते हैं? पूष कमेके उदयसे प्रसे 
भोगना पडता दै। परन्तु यह इहं ऋए सममरर चुकाता है। 
इनमें न तो राग करता दै, न द्वेप फरता है.। 

टीकमरगदम एव घड़ा भारी व्यापारी था। उसफ व्यापाग्म 
एक गरीय आदमी सामेदार था। ०क् समय दुर्माग्यसे उसे 
व्यापारम एक लास रुपया का घाटा पड गया। गरीय आदमीने 
कद्दा जि हम सा ४० इजार चुकाने में असमर्थ हैं पर इतना जरूर 
कहते हैं कि तुम्द्वारा पूरा रुपया चुसादेंगे। उसने अपनी एक 
छांटीसी दुरान सोलली । साल भरम उसे १२५) पा लाम हुतआा। 
उसे बह उम सेठफे पास जमा करने गया। सेठने कद्दा ऊँ इस 
दुफानदारीमे क्जे नहीं चुरु सक्ता। एक चार और व्यापार 
क्रला। उसन उत्तर टिया--अरे हम नदीं करेंगे एऋ दार का 
#० दजार तो पहले चुमलें फिर दूसरा व्यापार करेंगे! । 

सेठने कद्दा--अनडी बार ऐसा करा। यदि लुम्मान दो ना 
हमारा और यदि लाम हो तो आधा कर छेगे॥? व्यापार जिया 
सो उसमे ३ लासरा लाम द्वो गया | उम मादमीने अपना दिस्या 
ले+र करे को ब्याज समेत लौटा तिया। उसझ नियत 7 


वर्षानवाणी 38४ 


थी, उसमें किसी प्रफार का मैल नहीं था । इससे सब काम बन 
गया। 

इसीप्रजार जब भी कमा "दय आवे श्ञास्तिपूवेक उसे सहन 
करना चाहिये। फ़िसी प्रफारकी बिझलता सनमे पैदा नहीं 
करनी चाहिये। 


ज्ञानाण॑व-- 


कोई हमारी रधा करनेयाला नहीं है। ऐ प्राणी ! ससारमें 
एसा फोई जीव है जो मरनेयाला न हो ? नहीं सभी मरणकां 
प्राप्त होते हैं। यम रूपी सिंहका पैर जहाँ पड़ जाता है फिर 
उसरी कोई रक्षा क्रनेवाला नहीं है। ससारमें कोई शरण नद्दा 
है। सुर दो या असुर हा तन्त्र हो या मन्त्र दो, मरनेयाले जीउतों 
कोई भी नहीं बचा सकता ! 

मृत्युफा नाश कोई कर नहीं सकता, लेक्नि जन्मका नाश तो 
कर सकता है। जब जन्मया नाश द्वी जावेगा तो सृत्युक्षा अपने 
श्राप नाश ह| जावेगा । परन्तु समसे बडा दुर्ग हममे यह है. रि 
हमसे अपनी कमजोरी बताते हैँ । जो काम त्तीथररने किया उस 
कामके क्रनेती शक्ति हममे है। हम दिनरात आउलता उत्पन्न 
करते रहते हें कि अरे हमारा यह नष्ट हो गया, अरे ! हमारा तो 
सेनाश है गया । इस धातरी ओर कोई भी विचार नहीं करता 
फि षस ससार रूपी चनमे अनन्तानन्त पुरुष विलायमान हो गये 
है | तीथक्र तो बचे नहीं फिर हमारी क्या शक्ति है १? 

राजग्रह्टीम जदाँ मगयानने जन्म लिया चह्दाँ एक छुटियां भी 
नदी दिसाई देती | दस प्रयत्न करते हैं कि हमारा स्मारक चने 


जाचे । सूर्य तर्फी ता तीन हथयें होती हैं। दमारी कया दोगो-< 
सो सोच ला । 


झ्डर वर्शो प्रवदन 


बड़े बडे देवादिक हैं. वे तर तो यमसे क्सीकों बचा नहीं 
सकते। नतो देखा है और न सुना है कि उिसीन यमतो 
ज्ञीत लिया, नहीं तो उसीती जाकर सेवा करते, पर ऐसा होता 
नहीं हद ॥ 

जद्लमें भयक्ुर आग लगो हुइ है "और एक मलुप्य उसी 
जड्डलमे एऊ बृत्त पर चैंठा देस रद्द है और चिल्ला रहा है. फि 
पह्दाँ आग लगी, चर्दों आग लगी। पर चह यद्द नहीं स/चता कि 
ओड़ी देर वाट यहाँ भी आग लगनेयाली है। 

इसी प्रतार हम समारी जीच हैं। कट्टते हैं कि व मर गया 
थह मर गया, पर यह नहीं सोचते कि ए+ दिन हमें भी मरना 
है। यमरान्र ता साम्यमाव रपता है यह नतो वृद्ध देता है. 
ओर न वालफ द्वी देखता दै । 

जगमें दो द्वी शरण दँ--एक ता व्यवद्यारस पच परमेट्ठी और 
दूसरा झुद्तोपयोग। यथार्थमें टेसा जावे तो “मारा उल्थाग 
इमारे शुद्धोप यागने द्वी क्या । भगयानन क्या जया ? बुद्धिका 
सारतम्य यडा द्वोता दे । 

इस बुद्धिका ठेफा तो स्सीने का नही लिया। स्वी-पुरुप जा 
चाहे सो ज्ञानता आश्रय छ्ेर्र अपना कत्याण कर सस्ते हू । 

( सायर ४॥ ४। ५२ ) 


सात 


मेंप्रा ! अफीमची अफीम छोडना चाहता है, पर वह आटन 
से मजबूर दै, वह उसे छोड नह सस्ता ! क्मरियसे प्राप्त प्रयेज़ 
जम्तुका समागम जीयकों करना पडता है। जिस बस्तुकी इच्छा 
हम करें वह प्राप्त न्दी डो सकती | सम्यग्लप्टि अपने सनमें पिचार 


चर्णी वाणी बह 


करता है फि इच्छित चीज मिले तो आउाक्षा करे पर मिले ही 
नहीं तो आकाक्षा फादे को करे ? हर 

क्मेके उदय आनेपर सक्‍्लेश परिणाम मत करा, कमेता 
उपरारी है। पिशरभाय ता द्रब्यऊे निमित्तसे होते हें । द्वरीर पर 
है इसे हम अपना बनानेसा प्रयत्न करते है | हम घहते हैँ कि यरटि 
वह तुम्दारी चीज़ है तो इसे रप लो पर ऐसा नहीं है बह स्ेदा 
स्थित नहीं रद्द सक्‍्ता। आत्मामें जो सास चीज उत्पन्न द्वीता 
है वह है रागठ्रेप। ये विकार परिणाम हैं, वे आजोयें 
कोई यात नहीं। उन्हे निकल जाने दो | सफ्लेश परिणाम मत 
फरा। जडाँ आउलता है बहाँ सुपर नं हो सकता। अच्छेया 
बुरे काम की आकुलता दुख देंती है, उसे छोडो । 

तीव॑ररकी _र्मादूयसे ६ घड़ी लिव्यध्यनि सिरती है तो 
एसऊो छोड़नेम समर्थ नहीं तन हमारी क्या सामर्थ्य है ! कमे सिर 
जाने पर यिकल्प मनमे मत लाओ। शानी जीवके कर्म द्वोता है 
पर यह परिग्रहकों प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसमे; रागढ् प 
नहीं है ! णज्ञानागस्थामें आत्मा फर्त्ती हा जाता है। सम्यग्हप्टि 
के कर्दृत्व नहीं रहता दे पर कर्मके उदयसे काम करता दै.। 

* हर्रा लगे न फिटकरी रंग चोसा हो जाय ।”! 

सो कंसे द्वावे सम्यदृप्टिके राग द्वोता है न दप। 

ज्ञानी जीव स्पभायसे राम रहित द्ोनेसे कमंमे पडता हुआ 
भी परिग्रह भाव प्राप्त नही होता । पर द्रब्यके ग्रदणका भाव 
मिट गया इसीलिये परिमह ग्राप्त नुद्दी है ता।, झ्ञानाफे हदयमे 
यह वात आ जाती है कि पर पदाथ मेरे नहीं हैं । 

बीचडमे पड़ा लोद्दा कीचड युक्त हो जाता है। औदयदिक 
को छोड़ सम्यग्दर्शनतो प्राप्त करा, इसी तत्त्वकों दी मदरण करके 
मोम प्राप्त कया जा सकता है। 


३३९ शर्धघोी प्रदचन 


एक समय मच्छूड भगयानऊे पास अपनी फरियाद लेकर 
गये रि सदाराज् ' हमें चढ़ा कष्ट है। हवा हमें यहाँ पहाँ 
ज्डा देती है। मगयानने दोनोंफों द्वाज्षिर होनेके लिये आदेश 
निराला, मच्छड उदुत खुश थे। आव उनका निर्णय दोनेयाला 
था, बडी प्रसततासे ये भगयानके पास गये ! थोडी दर्में दवा 
भी पहाँआई सो मच्छुड उड गये। अय निणय कैसे हो। 
मुकदमा खारिज तर दिया गया। इसी प्रतार क्ोघ और 
क्षमाकी स्थिति है! लांग ऐसा कद्दते हें हि शोध और क्षमा 
का थैर है पर यबास्तवरियता यह नहीं दै। क ्षमारे सदुमावमें 
क्रपका अमाय सर्वमास्य है। ज़ीब अचित्त सचित्त याते हैं पर 
वे उस रूप परिणत नहीं द्वो जाते हैं । ज्ञान अज्ञान नहीं दवा सरता। 
ज्ञानी जीव भोग भोगता है पर यधरा कारण नहां। बघका 
कारण ता भागोम थ्यमक्ति घताई गई है। अगर तुम अआसक्ति- 
पूर्वक भोगोंरें भोगोगे सो बेंध जाओगे । 

हो बदरे थे। दानों गाठरें चरा रहे थे। एक आदमा अपनी 
गाड़र दूसरेके तिम्मे करके ग्याना लेनेके लिये चला गया। बह 
छल्ली थी। बरद्ोंसे वद्ध वापिस आया सो उसने फद्दा दम ग्याना ले 
आये हैं आओ साले । ठो दुमरेने चहा--हथने नुम्दारा गाइर 
की टाग नहीं ताडी हम अच्छी नदी मे सफ्ते। दानो एक दूसरे 
की बाठ सममनेमे असमर्थ थे इसलिये लडाई प्रारम्भ दा गई । 
इतमेमें वर्हों घोडायाला आया। छान ही उसवे पास अपनी 
फरियाद लेकर दौडे और अपनी अपनी चान सुनाई परन्तु चह भी 
बहरा था। उसने सममा ये लोग कटते हैं, कि यह घाडा इनका है.। 
अमने उत्तर दिया--यरद्द तो हमारा घोटीका वन्चा द्वैहमे क्‍या चोरी 
लगाते दा | अब वे जमीदार साहस्के पाम पहुचे | वह भी 
बहरा था। रातको उसकी और उसकी म्रीमें लडाई हुई थी । उसने 


बर्णो-वाणी ३६२१ 


समझा कि ये हमारी लडाईके यारेमे कद रहे हैं, इससे उसमे 
क्हा--इसमें हमारी कोई गलती नहीं पटेलनने ही ज्यादती 
कः है। 

इसी प्रकार सम्यग्दष्टि और मिथ्याइप्टि वहरे हैं, वें एक दूसरे 
की यात सममनेमें असमथे हें। इसका पिल्डुल बनता नहा। 
सम्यस्टप्टि बन जाते तो सन काम बन जाने। सम्यग्दष्दि रिसी 
कर्मकी अमिलापा नहीं करता। जिनकी अज्चान चेनना मिट गई 
थह क्मकी इच्छा काहेको करेगा ? 


( सागर ५।४।५२ ) 


आठ 
समयमसार-- 


रागादिक्से वन्‍्ध हांता है! मुनिराजने जिचार झिया कि 
वनन्‍्चरी सड राग है। वे साम्यभाव करके राग छोडते हैं, ऐमे 
मुनिरों नमस्पार दै। जब कृतान्तवक्र सेनापति दिगम्परी दीक्षा 
धारण फरने लगा तो रामचन्द्रजीने कहा कि यह दीक्षा तो बहुत 
कठिन है तुम इसका कैसे सहन कर सरोगे ? रसने उत्तरमें कहा 
रि जन तुमसे जिसका गहरा माह था उसको छोड दिया तो हमें 
यह कोई कठिन नहीं सारूम पड़ती । 

रागमे जान करके हम प्रमादी चन गये हैं और जैसी चाहे 
कीड़ा बरते रहते हैं। परन्तु ज्ञानफे उदयमे ये सर नप्द हो जाते 
हैं, रातरों माटर करते समय भले ही कोई काला आदमी अपने मुखम 
पाउडर लगा छे और अग्रेजोका काम करे लेकिन जय सूर्या 
प्रकाश दिनो होगा तय ब्सड्ी पोल खुल जावेगी।.._* 


३१३ दर्शो प्रवचन 


झानीझा सोचन आनन्द है, आउुलता नहीों। सद्दज अकगया- 
यो प्राप्त दोता हुवा बढ अनाउल और निरापद हो जावा है। 

धर्म सिद्दान्तदे अनुसार ८ घपेशा बालक भी सम्यरूशन 
प्राप्त कर सकता है और कै्यलज्ञानी दो समता है । 

अज्ञानताके फ़ारण द्रिण गर्मके टियामें चमयनी हुइ 
धूलम जलरी कापना करता है और यहदाँवहाँ दौड़ता फिरता 
है पर उसे ज्ञल नदी मिलवा। अज्लाउताके पारण रस्मीको 
हम साँप समम लेते हैं सो कोई नुत्रमायरी बात नहीं। 
पर हम इप्टानिप्टडी कल्पना बर छेते टैं-यही पुझुसारझी 
तात है। 

एर मनुष्य था, उसके एक छद़रा था। एक समय तसमे 
हथीबे पैर्से दबता हुया अपना लड़का देस्या। यथार्थमें यह 
ममता लड़या मद था, पर उसे ऐसा मान हुवा जि यह मेरा दी 
लड़रा दै। ऐसा साचकर यह सूर्द्धित दो गया। यहाँ उसरा 
मित्र आया और सारी बात सममवर यह पछ गुजाव नल 
लाया और साथमे उसके लड़के दो लिया लाया और उसरी 
मूछी दूर वी। सो अक्नानसे उसे मूछों पद्दी आई, पर मद 
इनेसे द्वी ढसे मृन्छा आ गई थी। यदि मा न ह्ीवा और 
शमका लड़या भी दत्र जाता ता भा मूछा होनंत्रा कह कारग 
मे था। मसारम सपरा मोह ही सताता दै। इसलिये इस माल 
को ही छोड़ना चादिये। 

एक धनी पुरुष अपने माल सहित जद्यनम जा इह्याथा 
हुर्भाग्यसे उसरा जद्ाज फट गया और साथ माल दृब गया। 
घद्द पुरुष एक लफ़्ड्रोरे सहारे गज शिनारे पर पहुचा। असरे 
पास खानेता ते उछ नहीं था सो उसने साचा कि चत्तों एक 
हुई लिसे देता हूँ और उसे शटरमे सझार मेता है, सौ रूपया मिल 
पहन राणा डे 


२... ऋतिफज 8 पक 


वर्षी-बाणी झ्दश 


जावेगा जिसमें घर जानेरा साधन यन जायगा | इसलिये उसने 
एऊ हुडी लिखी और चुँकि कोई आटमी तो था नहीं इसलिये पद 
स्वय ही हुडी सितारनेशो गया पर उसे कोई यहचानता नहीं था, 
अतण्व ज्सीने उसे पैसा नहीं दिया । 

उसके नगरका एस यैलोयाला अपने बैल लेर्र जा रहा था 
सो उसने गाते पर “सके यहाँ नौकरी कर ली और वर्तन बगेरद 
मलने लगा। विस सम्रय बह यर्तन मलता था उस समय उसके 
मपमे यही क्‍त्पना थो ऊि में तो सेठ ह, जय नगरमे पहुच 
ज्ञाऊँगा तब उसी प्रकार आनन्द उठाऊँगा । 

इसी तरह टमारा तो विश्वास है फ़ि हमें भेदक्ञान दो जावे 
तो हमे कितने ही उपद्रय आयें पर हम सोचते हैँ रि हम तो 
मात जाबेंगे । अरे और सर बातें छोडो सातवें नरकक़े भयाना 
कषप्टोसा भा सामना करता हुया वह नारकी जिसके सम्यस्दंशन 
हो गया है यही विचार करता दै जि हमें तो मोथ जाना है. 

कोई पुर्प था सो उसने अपने शरीरमें तेलको लगाया फिर 
बूलमे जाकर कई प्रकारत्ी अख्न शखरी प्रीटाएँ की तो उसके 
दारीरमें घूल लग गई । पर घृल लगनेका कारण न तो उसकी 
अशख्र कीडा है और न धूल दी । धूल हूगनेका मुग्य कारण उसरें 
शरीग्में जो तैल लगता दे, वही है । 

इसी प्रशार मोहसे लिपटा हुवा मतुष्य जा अचित्त सचित्तरी 
यात किया झरता है.उसे उससे द्वी बन्ध होता है। दूसरे सम्यग्टप्र 
मनुण्य जो रागह्ेप मोहसे रहित है उनके कम करने पर भी वन्ध 
नहीं होता । अत सिद्ध है कि उपयोगमें जा राग-द्वप मोह है 
वही वन्‍्धका कारण है। 

एक ग बम एक औरत रहती थी बह बहुत द्वी वृद्ध थी, परत 
उसऊा स्वभाय लड़ाऊ था उसे बिना लडे चेम नहीं पढता था 


झ्र्५ मर्णो प्रवचन 


पिवश्ष हा मुहल्लावालाने निश्चय क्या सि यदि दम लोगारी पारा 
बॉव ली जावे तो इससे एफ एक दिन लड़ लिया फरेंगे। 

एस लिन एक उढ़ियाकी बारी लडनेरी थी दसलिण वह जन्दी 
जल्दी काम करने लगी | इसके यहा एक नय नियाहिता बहू आई 
थी। उसने जल्टों काम करनेका कारण पूँछा। घुढियाने क्या सि>+ 
बस लडबूफों आज हमसे लडना है, यह आ रही हागी। व्सने 
सासुसे कद्दा कि तुम घघडाओ मत उससे हम लड लेगे। सामने 
बहुत रोका पर वह नहीं मानी। इननेमें चद् लडमू आ गई। 
उसने आते ही कहा कि सैयार हो जाओ लडनेको। वहून 
जवान दिया अरी तुम भूसीसे क्या लईं , जा पढले अपना पेट 
भर आ। भूसे पेट नदों लडा जाता है। कुछ उसस्‍्त ऐसा रेप 
जमा कि यह भातन करनेसे छोट गई। वह फिरसे पहुँची। 
उस बहने कह कि छुमुंग | वता तुमसे कौन-सी लडाई लईँ? 
दा मदिनेदाली कि चार महिनेयाली कि छ सहिनेयाली या कि 
बारह महिने वाली या जिन्दगी भररी, चौनमी लडाई लहढँ ९ 

बह भौचझ्ली सी रह गई । और उसने पूँदा कि यह कैसी लडाट 
है। अभी तक ता सेंने इस लडाईका नाम भी नहीं सुना । बटन 
उत्तर टिया कि दे! माहम ता मजा पैदा हा जाता है। चार माहमे 
घान पंदा हा जावी है । छह माहम गेट हा जाता है और साल 
भरम अरहर पैदा द्वाता है! यति निन्‍्दगी भर लडना चाहती 
हो तो मेरी सीत बन जाओ सा तित्दंगी भर लडती रहना । 

चह ता शाग गई और हाथ जोडबर वापिस घसकी चली गई। 

उपयोगमे नो रामादिक हें वे ही वन्‍्धके ऊारण दें। जो ममुप्य 
तेलके निमित्तमे घूल रूपी वन्धको प्राप्त हुवा था यदि बढ झपन 
मेलको पिल्कुल साफ करके ओर फिरसे वे ही सब व्यापार करे 


है. ककआ 


वर्दी दायी ड्ई। 


सा उसे धूल नही लगेगी। इसी प्रकार यदि हमारे उपयोग र 
भोद निक्‍ल जावे तो हमारे लिये बनन्‍्ध न होगा। 

सम्यग्दृष्टि मिथ्याहृष्टिफि समान सन काम करता हुंव 
अन्घकों प्राप्त नहीं द्ोत। ! इसका भूल कारण उसके राग्रगा 
होना ही है। ४ 

आदिनाथ वतंमान कालके २४ तीथ्थकरोंमें से प्रथम तोथ+र 
थे। उन्होंने अपने हडकाफों गोदसे सिलाया। विपय सेवः 
किया । चार गुणस्थानके बाद उनफो वन्ध नहीं हुवा तो हमने कय 
गत्ती की ज्ञो हम होगा ? 

कोरी अन्तमे कपड़ा बुप्ते समय छीरा छाड़ता दै पर दर 
अपना सारा जीवन बिपय भोगाम ग्चे करना चाहे ते) 

सम्यग्हप्टिके बन्ध नहीं होता पर यदि बहू इच्छा करके का 
करने क्गे तां उसे मी बन्ध शुरू हो जावेगा।हसलिये मा। 
ओइना ही चाहिये । 

“पर जीयऊा में मारता हूँ पर जीव मुझे मारते हें ।? यह अध्य 
वसान भाव जिसके द्वोता है वद द्वी कम बन्धकों प्राप्त करता है 

आयुरा क्षय हो जाता है. ता मरण हां जाता दै। न त॒ः 
जिसीको मार सत्ते द्वो, न किसीफझों जिला सतते हूं। ये र 
पर्यायें हैँ जो नष्ट हो तभाया करती है | यथार्थम जीव तो मर 
नहीं है। 

जअज्ञानी ही यद्द समझता है. कि इमारी ऋपासे ये प्राणी सुर 
पा रहे हैं, जी रदे हे । 

सैना सुन्दरीके पिताने जब पूछा कि तुम किसके भाग्यर 
जीवित दवा ? तो सयने तो यद्दी उत्तर दिया कि आपके भाग्यसे 
लेकिन मैन सुन्दरीने कद्दा कि हम ता अपने भाग्यसे जीवित हैं 
इसपर ये बहुत क्राधित हुए और उसर्ा एक कोढ़ीके साथ विया/ 


३६७ बर्धी प्रवचन 


घर दिया। मैना सुन्दरीझा हद्ध विश्वास था ऊ्ि यह सब पापये 
उदयता निमित्त है । जब पुषण्यरा उत्य होना होगा दृष्टवारी 
बस्तुओसा समागम दो जायगा। सिद्ध चक्रत्िधान दिया । पापाजा 
क्षय हा गया पुण्यका *दय आ गया, नथा सब इष्टकारी बस्तुए 
मिल गई । श्रीपालसा शरीर क्चन सरीसा सुन्हर हो गया। 

हमारे द्वी आँखो टेसी एक यात दहै। सुर्जामें एक मुसलमान 
था उसके एए लड़सी धी । उसका निफाइ एक मुसलमाररे साथ 
पढ़ाया गण | दुर्भाग्यसे उसे क्वाट हां गया। लडीजे पिताने 
लड़कीरों दूसरा (नराह पढानेतरा चहुत सममाया पर जब बह 
तैयार न हुई तय उसके पिताने टसे अपने घग्से बादर निकाल 
छिया। चुद हडकी अपने पतिके साथ गाँयके बाहर रहने लगी 
आर इसने दिंसा करना और मास साना छोड टिया। हिन्दुआके 
यहाँसि बद भीस मॉँगकर लावे और अपने पतिकी सेया7रे। 
इसके अच्छे दिन आये निससे पसका कोढ ठीक हो गया फिर 
पुछ 'चन्दा करके उसमें दुजान शी । आन यद्दी »० हनारफा 
ग्रदद्य है 

तो जय पापफा उत्य आता है तय हुस दनेगाली सामप्री 
अपने आप उत्पन ह। जाती है इमस दूसरा कोई के व भक्ति 
नहीं रपता । 

छू माहतक आलिनायको आहार नदी मिला, इसम दु सा होने 
की क्‍या आवश्यक्ता  ससारता यही थो ठाट है । आयुका उत्य 
है नो जीता है और जब आयुयम समाप्त द्वा जावेगी सा सेट 
भी न धचा सफेगा। 

धर्मोतुरायके कारण मुनियाने शास्राती रचना की, साह सत्र 
छुछ कराता है और हम ऊद्ते हें कि हम फर रहे हैं, यह रा 
हमारी भूल डे! 


७: 


पाक है पं 


शनि 


चर्णान्वाथा झट 


एक समय हम यहाँ से बनाससको जा रहे थे | रास्ते में एक 
शिकारी मनुप्य मिला। छुछ चर्चा छिंड गई तो मेंते उससे 
अद्िसारे बारेमें बातचीत छेडी पर बह उसे न रुची। मेंने उससे 
इस दिनऊे लिये मिफार छोडनेऊे लिये फद्दा पर उसने उसे रीरार 
नटीं क्या। और वह वाँदक्पुर स्टेशन पर वतर गया। जय 
हम बनारससे एक बर्ष बाद लौटे तो कटनी स्टेशन पर बढ़ी 
आदुर्मी फिरसे मिल गया। उसने कहा क्रि 'प्रदधिारी चर्चा छेडो ॥ 
मेंने कहा - कि तुम सुनते ही नहीं, मानते हो नहीं, तुम्हें नहीं 
सुनाते । 
अन्तम उसने अपनी सारी कथा सुनाई कि एस विन दम यहाँ 
से ज़गलम गये पर हमे शिकार नहीं मिला तो घर जाकर 
अपनी स्रीसे ऊयूतर मारनेका कटा पर उसने अस्पीशार कर 
दिया। फिर उसने ववरचीसे फद्दा छसने भी मना कर दिया! 
फिर उसपी हिम्मत नहीं पडी कि वह अपने द्वाथ से करूतरमा 
मार दे | इस प्रसार आज एफ वर्ष व्यत्तीत हों गया, पर हमने 
रिहाइ नहीं क्या । इसलिये आज शिकार न सेलनेकी प्रतिज्ञा 
॥ हूँ । 


पाप छाड हें तो इसारा फ्त्याण हो जायें। पाच पाप छोड़ना 
चाहिये ] 


बाह्य वस्तु वधका कारण नहीं, जीवका उपयोग द्वी बधका 
जारण दहै। 


यटि ऐसा है कि याद्य उस्तुसे वब नहीं होता तो बाह्य 
बम्तुआओो छोडनका उपदेश क्या ल्ते हे ? 


अध्यवसाय भाव पिना पर पढार्था के नहीं हो समता। 
याद्य उस्तुझा आश्रय ता लेना द्वी पडता है । 


इ दर्णा प्रदेचन' 


पच समितिसे मुनि यदि चैया करे ता उसे बध नहीं दोता 
भले ही उससे कसी जीवका इनन हा जाये । 
चानाणंय 

भय रूपी जो मरम्यल दे इसम नाना प्रकारके दुस मौजूल 
हैँ । भाचायाँक्रा तापये यद्द है कि तुम अकेल दी हो, तुम्दारे 
क्मोके फलओ तुम्दी भुगतनेयाले हो। 

दी श्राद्मियोमें अधिक मित्रता थी। उ्दोने यद निश्चय किया 
था हि हम साथ दो त्यागी दगे । जय एक आदमीने दूसरेसे 
कट्दा कि चलो हम स्यागी द्ोनेके लिये तेयार हैं इस पर उसने 
कहा जि थोड़ा सी कमर रह गई इस प्रफार यद दर समय कह 
लता था। वद् त्यागी मर कर रग्गे गया। परन्तु बढ फिरस 
उसके पास आया और उसने त्यागत्नत धारण करनेगे लिये 
झपने मित्से बद्दा । उसने फिरसे यही उत्तर टिया फ़ि अभी 
थाड़ी-सी फ्सर रद्द गई है। 
४ देवने कद्वा--दम तुम्द्वारी कमर थांड्रीन्सी दरमे निकाल देते 
है, तुम थे ढा-्सा काम करो । बीमार वन जाओ एके दिनके 
लिये। 

देवके कथनानुसार बद घीमार पड गया। घरमें बड़ा तह- 
लका मच गया। डाक्टर और पैद्य चुलाये ताने लगे। देव 
बंचका रूप धारण करके वदाँमा गया। उसने उस कमरसे 
सबसे बाइर कर दिया सौर थोड़ासा दूध और एक सिगडीमे 
अप्रि भगाई । उस दूधको अप्नि पर तपानेसे रस दिया। 

इसे बाद दसने पूछा--तुम बताओ तुम्दारा सयसे प्रिय यौन 
दै। इसने उत्तर दिया कि हमारी साता दस चाहती है | 

तदुनन्तर उसने माताशों बुलाया । और कहट्ठा, माताजी 


श्छु शक « 
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चर्यो घाणी श्थक 


सुद्दारे लबकेशी तयीयत अभा ठीऊ द्वी सफ्ती दै। यदि तुम 
पह दयाई सहित दूध पी डालो । परन्तु इससे तुम्दारा ख्वगंवास 
अभी द्व जावेगा । 

साताने फ्द्दा--हमारे तो तोन लड़के और हैं यदि यह न 
देगा तो हमारी सेवा तो दूसरे कर लेगे। इस प्रसार उसने 
पिता पत्नी आलि जो भी उसके प्रिय थे सबषों घुलाया परन्तु 
उसके पीछे मरनेजों कोई तैयार नहीं हुआ । 

अब उसे रयाल/आ गया । मनुप्यकी कसर तो कभी पूरी 
नहीं द्वो सस्ती और यदि आज टढ़ निश्चय कर लें तो फिर वाई 
फटिन बात नहां। 

अपने स्परूपसो न जान करके और पर पदार्थों प्रहण करके 
दम यह सर कष्ट भुगत रहे हैं। हमारा साथ देनेवाला कोई 
नहीं दे । 

जय हमने एस्त्वपने को प्राप्त कर लिया तो इमने ही मोक्ष 
प्राप्त कर लिया | रोई भी मारा भला घुरा फ्रनेयाला नहीं दै। 
हमें अपनेका ही देपना चाहिये। एक आदमी स्पर्ग जाता दै। 
ओर एऊ नरक में जाता है एक अक्ला शोकादि करके कर्मवध 
करता है ओर एफ ज्ञानी पुम्प कमकों नाश करके केयलश्षान 
श्राप्त करता दवै। जो जैसा काम करेगा वद्दी उसके फलयों भुग 
तेगा। तुम्हारे द्याथकी बात है जो इच्छा हां से पर्याय धारण 
कर लो। 

परमाधसे विचार करों तो आत्मा एक है। वह कमके 
मिमित्तस द्वी बधयुक्त हो रहा है, यह नध मिटे तो मोस 
हो जाय। 

( साथर। ६४५२ ) 


र७१ वर्शो प्रददन 


नो 

समयसार 

अध्यवसान भाव जो होगा सो वस्तुसे प्रतीत करके होगा। 
समारम सिर्फ एक उल्तु दे जिसे भोगा जा सकता दे। चइ दै 
चुदूगल। पाँचों इन्द्रियोके गिपय पुदुगल ही हैं । मैं किसीको मुख 
पहुचाता हैँ दुप पहुचाता हूँ मारता हैँ. जिलावा हँं-ये सब 
आफाशके कछुसुमके समान असन्‍य हैं । हम क्या करें हमाय भाई 
तो मानता नदी ; इटुम्न मानता सही , नही तो हम यह सब 
स्याय कर नेंते । भरे इन्हे मसानेसे छुछ न हीगा | तुम रवय सान 
जाओो तो सय काम बन जावेगा । देखो तो हम कैसी २ इच्छाए 
अरने हैं, यदि दे इच्छाएं पूरी दवा जाती तो कोई बात नही थी 
पर थे इच्छाएं तो पूरी होती नही हैं । 

रागद्रेप मोदद न हीवे तो वध नही हो सरुता। मजे द्वी सत्र 
अगारके कर्म करना पडें । लोग कहते हें कि हमारी सत्र बातें 
आनते हैं पर हम फहते हें. कि त्यागी हो जानो तो इस बकषतकों 
कोई नहीं मानता । हमारी क्या चात है हम तो छद्मग्थ हैं। सर्वन्न 
अगयान। की सर ही बात मार्ने--ऐसा तो कोई तियम नदी है। 

हम बहने लगते हैं कि यह कलियुग है इसम तो इतनी भक्ति 
नहीं रहती हि सम्यग्द्शन घारण कर सके क्‍या हो गया यदि 
इम शरीरफे छोटे द्वी गये । कोई सबसे छोटा पुरुष होगा ते क्या 
उसे सम्थग्दशेन नही दोगा-ऐसा कोई नियम है? सक्षी पचे 
न्द्रिय होना चाहिये। सम्यस्दर्शन प्राप्त करमेरी शक्ति सम है । 
मउुप्योरे वो ठीऊ--हाथी--छुत्ता वन्‍्टर सय्र द्वी सम्यकप्टि 
डो सकते हैं । ही 

फोई फ्सीका कुछ विय्राड़ नही सक्ता। जैसा तुम थमना 


चशन्वाण ३७४ 


जाता है पर वचनयोग दोनेसे जगतके कल्याणे हेतु दिव्यप्यनि . 
सिरती है। क 

मिथ्यादर्शन, अज्ञान, अगिरति और क्पाय जो हैं. ये आमा- 
का बन्ध करनेवाले हैं। ये सब्र मिट जायें तो फल्याण हो जावे । 

मैं इसरी हिंसा करत/ हूँ. यह अध्यवासन भाव दै। आत्मा 
वो न कोई मारनेयाला है और न फोई जिलानेवाला है; आत्माके 
अन्टर ज्ञान गुण मौजूद है यह हमेशा धसके साथ रहता है। 

रागादि जो क्रियायें हैँ वे आत्मामे भिन्न हैं॥ इनका विशेष 
ज्ञान नहीं हुवा, इसलिये ससार है । पेडासे सोया और शबरका 
साट अलग अलग है पर दम उसे एक्रूप समर रहें हैं । 

ज! बन्धके निमित्त दें उन्हें. जिन्होंने छोड दिया वे ही यति 
हें । आनन्द आत्माकी वस्तु है वह सुम भी श्राप्त वर सयते हो। 
ज्ञानमे पर पदार्थ मलफ्ते रहते हैं. उसमें फोई आनन्द नहीं। 
आनन्दवी जड मोहका अभाव है। उसीरो लानेया प्रयन करो | 
. जाननेमें क्‍या घरा दै-हमने जान लिया। परन्तु उनमें राग . 
द्वप करना दी त्रिगाडका कारण है। 

आचार्योने सब तैयार कर रखा है--आपऊो खाना दी है.। 
ज्ञो दौलतरामजीने कद्दू दिया उससे आगे भगवान फ्या पढेगे 

आतम के अहित विषय कंपाय-- 
इनमें मेरी परिणति न जाय।' 

छुम तो टससे मस नहीं द्ोना चाहते, कल्याण पैसे होगे 
मन्दिरके बाहर जाते दो सो सत्र भूल जाते दो । 

आत्मा तो निश्चित है, पराश्रित तो अध्यवसान है। जर 
इस तरफ दृष्टि क्रो। यदि अमिप्राय मिर्मल नहीं और तप 
बगैरह करें तो समारसे नहीं छूट सकते । मोसऊी श्रद्धा नहीं होती 


बेण्ज दर्घो प्रदचन 


वाद्यकी दी श्रद्धा होती है। इसीसे वह उस ओर लगनेसे असमर्थ 
रहता है। मन्दिर । फ्ल शुभोपयोग नहीं द्वाना चादिये। दृष्टि 
रो कि ससार फटे। तुम्दारी रष्टियों तो मोक्ष प्राप्तिरी आर 
लगना चादिये। सम्पस्दाष्ट और मिथ्यारष्टि दोनो दी पूषन करते 
हैं। राग दूसरी जगह न जाये इसलिये सम्यस्टष्टि धर्मकारयमे 
व्यतीत करता दै। लौकिर पदार्थोरी प्राप्तिके लिये धर्म कार्य 
नहा ह । 

कर्मोरा बन्‍्ध ता क्पायसे हाता है। मन दुष्ट दे ऐसा लाग 
फ्द्ते हैं। मन बोई बुरी चाज नहीं, कपाय बुरी चौज़ है। इन्द्ियाँ 
क्या बुरी हैं, यदि हैं तो उन्‍हें जीतनेत्ा प्रयत्न करो । तुम कहते 
हो। कि पुद्रल मिट ज्ञाय तो हमारा यल्याण हो जावे--यद झूठ 
है। तस्तुआके नप्ट दो नानेसे फ्पाय थोड़े ही नप्ट हा जाता है. 

क्लफा दिन यड़ा मददर्यपूर्ं है, पवित्र दै। महानीर 
सयामीने अपना अन्धसार दूर कर दिया पर यद्द सत्र हम व्यव 
दासम बहने हैं। यदि यद़े बनना चाइते हो तो अपना घस्धकार 
मिठ्य दो। दूसरोफे अन्धक्र मिटानेसे महान कभी मर्द 
बन सफते | 

(सागर ७५३ । ५२) 


द्स 
“यदीये चैतन्ये मुकुर इव भायाथ्िद्चित 
सप भान्ति धौत्यव्ययजनिलमन्तो5न्तरद्दिता, । 
जगत्मानी मार्गप्रफटनपरो भानुरिय यो 
महापरीरस्वामी नयनपथंगामी भयतु में ॥7 


>वर्षी-बाणी ३०३ 


आज महावीर स्त्रामीफा जन्म दिन है। प्रात कातसें हा 
मेघ वर्षाके कारण सर प्रागियोके हृढ्यमें शान्ति आ गई है । पडित 
लोग द्वी ता पत्थरमे देव बनाते हैं, कद्दो तो भेघकां पढा दें । 
ममुष्योफ़ो यदि थे ऋषि बना दें तो कोई बडी बात नहीं । मदद 
बीर स्वामीके जन्म समय पर मारकी भी बुछेक क्षणके लिये 
प्रसन्न हो जाते हें, यदि दम ऐसे अवसरको प्राप्त करके वासनाका 
त्याग न कर सके, भाई भाईफो सुसती व प्रसन्‍न न कर सके--तो 
हमारे जीवनतो घिक्कार है। 
मलुष्यकों इस ससारमे नानाप्रमारके दुस्ोफ़ी भ्रुगतना पड़ता 
है हुस दूर करनेके लिए मशुष्य विषयोकी ठप्तिमें लगे रहते हैं। 
चर्णीची त्ती छुछ नहीं, भगवानकी चाणी तो सब छुछ दहै। विपयोके 
समेनननमे शान्ति तो कुछ मिलती नह्ीं-नयह तो सर जानते हें । 
और इन्दीके सेयनसे हमें ससारकों व्याधि घेरे रहती दे इस 
वातयों भी सर जानते हैं. पर सुनते नहीं ! अप कार्य कैसे दो । 
अनादि 'अनन्त आत्माके स्यरपयो न छुना और न पाया, 
इससे हम दुस्ी द्वा रहे हैं । 
भद्यवीर स्तरामीने ससास्से छूट अपना कल्याण किया“ 
हमारा क्‍या | यदि तुम अपना बल्याण चाहते हो तो अन्तरहकी 
कलुपता छोड़ो और फिर मद्दावीर स्वामीकी पूजन करो | उन्हींके 
शब्दारों धारण करो, तय ही कल्याण द्वोगा । 
सागर्का सस्कृत विद्यालय, महिलाश्रम और उदासीनाश्नम 
सीन सस्थाएँ ४००० जैन जन सख्यावाले स्थानमे हैं। एक सकान 
स्कूलका न यना सके उसके बिना शहरकी शोभा क्‍या ? सागरमे 
मद्दावोर स्वासीके जन्म टिवसको मनानेके लिए ४००० मसुष्य हैं । 
यदि एक एक आदमी सिर्फ आधी रोटीको बचावे तो सहजम 
“२४०० रोटी हो जायें निससे ४०० लड़के पढ सकते हैं । छेक्नि 


झ४क बयों प्रदचत 


करें कया उम ओर इनता ध्याय नई्दीं। ये तो अपने आपसरे 
मगड़ामें पड़े रहते हैँ। यदि हृदयके अन्दरद्ी कलुपता दूर न हुई 
सो फिर दमने कया हो क्या। 

इमारी ता यह प्रार्थना है हि ये दोना दूध पानीके समान 
मिल जाते । जय दूधमें से पानो जल जाता है तो देखिये कितना 
उफान दूघमें आता है। परन्तु जेसे द्वी उममें पानाके छीटें लिये 
जाते हैं, वह अपने मित्रों पाकर शान्त हो जाता दै। आप 
लोग भी मोतरकी क्पाय निकालकर इसी तरह हो जायो। 

मद्ायीर स्वामीने तो ७२ यपत्ती अवस्थामें अपना कल्याण 
कर लिया था पर हम ८०-८० वर्षके बूढे हो गये तो भी अत्माके 
कल्याणरी श्रोर ध्यान दी नहीं देते । 

इम ता यह बद्दते हैँ कि अप्रेजी पदनेमे उसका कोई दोष 
नही, मनुष्यक्ा दी दोप है यदि यद्द वातकोती तो माह्टर टीका- 
राम क्यों ७५) में फूलमाला खरीदते । 


ग्यारह 

सम्यसार--- 

झानमा जो पुन्न है वद रुरायमान है अर्थौत््‌ विसासरा 
आ्राप्त दोता दै। घद मान अचल, टष्छोत्कीणंके समान स्थिर दै। 
आत्मामें चन्‍्ध और मोक्षकी कल्पना सामान्ययी अपेज्ञा नहीं की 
जाती परन्तु व विशेषती अपेक्षा पदार्थसा निरूपण क्गग होता 
है उस समय वाघ और सोश दानाका समावेश फ्रना पडता है। 

जिस प्रकार खप्न झूठा द्वोता है परन्तु उस झूठेपनसे यह 
निश्चय झ्िया जाता है कि स्वप्मरी यह स्थिति है। इसी प्रकार 
जनघ्मके सिद्धान्तके अनुसार जो मिच्याज्ञान द्वोता है उससे मिद्ध 
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होता है फ्ि आत्माके साथ ज्ञानका तादात्य सम्तत्ध है जो 
मिथ्यारूप परिणत है। यदि वह पर्योय मिट जावे ता शुद्ध ठढ्ी- 
त्वीर्ण जझ्ञाम अयद द्वो जावे। यदि क्ाननें सद्भायका ही निषेध 
फ़िया जावे ता मिथ्याक्ा आरोप क्सि प्रऊार सिद्ध क्रिया 
ना सकेगा ? 

क्रतत्य या भीक्तत्व जितने भी भाप हें. वे ज्ञानसे रहित है। 
ये अक्षानावस्थामें हो हाते हैं / आत्माता कर्त्तापना स्वभाव नहीं 
है, उसका स्पभान तो ज्ञायक भावसे पुण है । यह ज्ञान न तो 
फश्पनमें परियत्तित हो सकता है. और न कर्त्तापन ज्ञानमें परि- 
बतिंत हो समवा दै। ज्ञान ज्ञान रहेगा और पदाथ पदाथ रहेगा । 
द्रव्य कभी परिवतेनगील नहीं है पर पर्याय “सकी बदलती रहती 
है। प्रयेक पदार्थ उत्पाद व्यय धीव्ययुक्त है। जिसमें ये तीन 
पर्याय न ह| सके बह पदाय ही नहीं कद्दा जा सकता । 

चेतना 3 प्रकारकी दै। ज्ञान चेतना, कमंचेतना और बम 
फल चेतना | इसके सिवाय चौथा परिणमन कोई भी नहीं है 

अ्रज्ञानचेतनामे आत्मामे कर्त्तापनफा आभास द्वता दे। 
ऋरघ हा जाता है, पर वह आत्माकी चीज़ नहीं दे क्योकि यदि 
बह आस्मारी चीज हानी तो वह आत्माक साथ रहती पर वह 
आत्माके साथ कभी रहती नहीं है। आत्माका ज्ञायक्माव ह्दै 
जो हमेशा उसके साथ रहता दै। 

तोन मलुष्य थे । वे धाजारकों निकले | एफ मनुष्य घट (सोने 
का) सरीदना चाहता था। दूसरा आदमी सोनेझा मुकुट सरीदना 
चाइता था और तीसरे आदमीकी इच्छा सोने खरीदमेडी थी | 

एफ स्पणुकारके पास सोनेशा घड़ा था। चंद अधिक दिनसे 
पिका नहीं था, इसलिये वह उसे चोड़फर सुझुट बनानेका प्रयत्न 


३०९ यर्शों प्रदय 


करने लगा। तीनों आदमी इसके पास अपनी २ इच्छित बस्तुएे 
सरौदने झ्ाये। जो घटवा अर्यी था इसे दुख हुआ। जो 
सुकुटका आर्दी था रसे हप हुआ सथा जो स्पणरा अर्थी था यह 
ने मुर्सी हुआ भौर न दुखी हुमआ। 

पर्यौयवी अपेज्ा वस्तु परिणमनशीन है। 

ज्ञीपके जितने परिणाम हैं ये जायके ही दवागे । आत्मा ने तो 
सिमीसे उपस्न हुआ और प स्सीयो उपन्न परनेमें समर्थ है 

ससारी जीव चितनी पर्याय हाती है थे कर्मोल्य् एसी 
और जीय इमेगा दी रहता तथा रसझा जा झानमय रपभाय है 
बह भी “सके साथ हमेशा राष्ता । शोधी द्वाना चास्त होना ये सो 
पर्याय हैं आामाके स्पमाव नहीं । 


पुराने समयत्री बात है दि एस खो कुचामें जीवानी डालोके 
लिये गई, तथा इसरी ज्ीयानी गत्तीसे जमीत पर गिर गई | 
दस पर उसे बाफी दुप हुआ और घहद्द मुनिके पास भाषशित्त 
हेनेके लिये गई। मुनित्रे यद्दा हि यदि तुम्हारे यहाँअमिधास 
अतघारी युगर भाजन कर लेगा तो पुम्दारा पाप फट जावेगा। 
>स खाने मुनिसे पूछा हि हम फैमेक्ञात दवा कि ये अमिपारा 
बनपधारी हैं, ता > द्वाने उत्तर दिया कि तुम अपने चौड़ेमें एक 
नीला घदोवा बाघ लो, जय यद्द सफल हा ज्ञावे तवे सममया हि 
दमारे यहा ममियारा प्रववारीशा भोचन हुआ है । 

उस दिनसे यह मानन कराय लगी। यई मुनियाकीं और 
अन्य मनुप्योत्रों उसमें स्वाना सिलाया पर उसक्रा घदावा नीलाका 
नीला ही रदा आया । एक समय एक स्त्री पुरुष एसके घर ज्ञीमने 
आये और उनके जीमते ही यद्द चदोवा सफेद दो गया। दय 
उस स्वीजे उन लोगासे असिधारा घतघारीजा सतनय पूछा | तो 
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पुस्षने उत्तर दिया कि जन दम दोनोंकी शादी नहीं हुईं थी उस 
समय आर्यिकसे मेरी शख्लीने कृणपक्तमें अद्मचयसे रहनेकी प्रतिज्ञा 
ली थी तथा मैंने मुनिसे शुकृपक्षमें अक्मचर्यसे रहनेकी प्रतिज्ञा ले 
ली थी । अब हम दानों निर्यिक्त्प होकर रहते हैं । 

कहनेका ताटर्य यह है कि परिणाम शुद्ध होनेमें किसी विशेष 
गुणफी आवश्यजत्ता नहीं होती है । हमसे से ही तो वे थे। तीये 
छुर भी श्ममें से द्वी हुए हैं! फिए हम अपनी कमजोरी फ्या 
बताते है ९ 

जीवका जा तादात्यय भाव ज्ञान है. बह जीवके साथ हमेशा 
रहता है। पर्याय दृष्टिसे आत्मा कभी तिययश्वमे कभी देवमें और 
ऊभो मनुष्यमें जन्म लेकर उसके प्रतिरूप शरीरकों धारण करता 
रहता है । 

पुल और आत्मा एक क्षेत्रावगाट द्वो रहे हैं। आत्माका जो 
स्परूप ज्ञायक भाय था वह कर्मोद्यसे रागद्ेष मोह युक्त हो रहा 
है। राग छेप कमीके कारण होते दें । रागमे राग या द्वेप फरनेसे 
फिर कर्म बन्ध होता है, कर्म बन्धसे चारो गतियोंमे परिभ्रमण 
करना पडता दे। जीने निमित्तसे पुट्रल कर्मरूप परिणित हों 
जाते हैं। पुद्लफे निमिचसे आत्मामे रागढेप आदि उत्पन्न होते 
रहते दें--ये सर मिट जायें तो ससार मिट जावे । 

गयामें अवस्थी नामके एक आदमी थे। उनकी २४०००) 
सालानाकी आमइनो थी। परन्तु वे विल्कुल भी दान नहीं करते 
थ। घर भरापूरा था। लडका था बहू थी। कुछ लोगोने कहा 
कि तुम्हें छुछ दान करना चाहिये। उसने पूछा कितना दान 
देवें। उन्दोंने उत्तर दिया ४०००) हे दो | उसने ४०८ ०) दान 
फिया। दु्भाग्यसे उसझा सारा घर उज़ड गया | घरमें अन सिफ 
उसकी विधवा चट्टू रद गयी । उसने सब परोसियोजों बलाया 
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और कट्दा कि हम अपनी सम्पत्तिका दान करना चाहते हैं । उन्होन 
उत्तर दिया दमे इसमें कोई भी एतराज नहीं। आप जो करना 
चाह करे। उसने अपनी सम्पत्तिका वसीयत +र दिया | १२ हजार 
शरीन विद्ार्थियोत्री फीसलों दिये। इस ग्रसारसे सारा धन 
हासमें दिया। पर अपने लिये य यहूकों एक लास रुपया और 
जैपर घगरद ऊुछ बचा लिये । 

इस हानके डदूघाटनके लिये लाट साहय पधारे हुए थे । वह 
ज्स सभामे आगया | उसने कहा--हमारा पति भर गया अब ता 
सारा परदा मिट गया। हमारे ता ब्द्गचर्यका भाव है इसलिये 
मेरे तो सब भाई पिता हैं ।' उस सभाम उसने लाट साटयसे फहा- 
तुमसे विवेक नहीं है। दम अब क्‍या जेवर पदमेंगे, हमे 
जेयरकी क्‍या आवश्यकता दे और न हमे एक लास स्पया ही 
चाहिये । ये साराक्ा सारा दानमें टेटो । हम और हमारे ससुर 
साहथ भगवानका भजन करेंगे ।? 

कटनेका तातये है फ्रि इतनी बुद्धि उस बहुका क्टाॉोसे 
आगई जो परदेमें रनेवाली वेसटके समभासे आ जावे एपं 
जियेकपू्ण भाषण दे। लाभ बरगेरहका त्याग करे। आत्मारा 
आनन्द आंगया। लक्ष्य आउलता मिटानेक्षा धोना चाहिये। 
सम्यग्दृष्टि विपयर्मे आनन्द ले लेवे श्री०/ हम तपसे भी आनन्द 
न ल॑ पावें | कपायकी मन्दता जोर तीनताका फल है। 

(सागर 3$ 4 ४ | ७३ ) 


बारह 


ससारबी परित्थिति इस समय अत्यन्त भयद्वर और दयनाय 
हा रही है। परिम्रद पिशाचके आवेगम भानवनें दानवरा आश्रय 
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हे लिया दै। लासो निरपराध व्यक्तियाकी निर्मम हत्या दो रही 
है। क्रोडोपी सम्पत्ति अप्नितेवके द्वारा भस्म हो चुरी | हजारा 
मकानों श्मज्ञान घना दिया ! जहते क्या हैँ ! ऐसा स्वरा्य 
आजतक मसाग्मे जिसीने नही पाया जो विना लडाई क्ये द्वी मिल 
गया । ऐसा इतिहासमप्रे कोई भी रृष्टान्त नई है। परन्तु यह भी तो 
सष्टान्त इतिहासमे नही मिलता कि राज्य मिलनेपर इतनी हृत्याएँ 
निरपराधियोंफी हुई हा । इससे यही सिद्ध होता है कि आजकलते 
मनुष्याके हृदयमे धामिक शिश्लाफ्ा बिलड्ुल अभाव है। यह 
आजमके विज्ञानफ़ा फल है | 

विलायतवालाऊों लोग बडा पित्ञानी मानते हें और उनकी 
अडी 'धडी कीर्तियों आलाप फरते हैं। परतु उन्होंने एप 
अणुबमसे लाखों मकुण और फरोड़ोनी सम्पत्तिकास्वाह्ावर 
दिया। जो जापान ४० बर्षेमें सम्पन्न हुआ था वद्ध एक दिनमे 
रसातल पहुचा दिया गया । जापानडी लोग बड़ी प्रशसा करते थे 
कि उसने थोडे ही कालमे अपने देशको सम्पन्न चना लिया। 
परन्तु यदि उसरी अन्तरद्न व्यय्स्था देखें तो पता चले । उसने 
» ब्षसे चीनको नाक दम कर दिया, लाखो मनुष्यारा स्वाहा 
कर दिया तथा जो लेश कायूमे आया उसे मिस्यमद्ा घना दिया। 

में तो इतिहास भूगोल जानता नहीं पर इतना अवश्य जानता 
हैँ कि आजकलऊकी शिक्षा केवल अर्थोपाजनस्री और काम विषयक 
है। इसलिये लोगोंफे हत्यमें शिक्षित होनेपर भी वद राष्ट्रीयता 
नहीं आई जो आजके स॒तन्त्र नागरिस्को आवश्यक है। राष्ट्रीयता 
जयतक पूर्णुखूपसे नहीं आयगो स्पदेश और स्पदेशी वस्तुआसे 
प्रेम न द्ोगा और न औद्योगिक धन्धोंको प्रोत्साइन 
सिल्लेणा | यन्तादि द्वारा लाखो मन कपास ओर लासों थान 
कपड़ा मिलों द्वारा एक दिनमें बन जाता है। फल यह' द्वोता है 


झ्८३ क्यों प्रवचन 


कि इने गिने घनावयोयों उससे लाम पहुचता है या लागो मजदूरा 
को मजदूरी मिलती दै परन्तु करोड़ो मनुष्य और द्वनारों दुकान 
दर आनीविरऊे मिना मारे मार फिरते हैं। इसी प्रफार यन्त्र 
द्वारा एक टिनमें इतारों मन तेल तैयार दो जाता दै। फल इसया 

हुआ जो इसे गिने धनाद्य और सदा मपदूर मनदूरा वा 
जाते है परन्तु इजारो तेली द्वायपर द्वाथ घरे राते दैं। पोलुआ 
द्वारा जी तैल मिक्‍लता था वह रम्च्य होता था तथा जो सली 
निरलती थी >समें तेलशा अश गहनेसे गाय भेसोसो पानेम 
स्वाट आता था । वह पुप्टरर द्वोता था । इसी प्रशार शक्र आदिने 
मिलोकी भी व्यवस्था समझिये। यद्द ता युद्ध भी बात नहीं, 
यदि फपड़ेगे मिल्रापी व्ययस्थासा जाननेबाला लिरता ते। पता 
चलता कि उनमें द॒नारों मन चर्ची लगती दै। यह धर्नी क्या 
वृक्षोंसे आती है ? नहीं फ्साईखानोरों पहले आडेर टिये जाने 
हैं के इतने मन चर्वी हमसे भेत्ों। चमड़ा क्वितना लगता है 
टूससा पारायार नहीं । इतनेपर भारतवासी चाद्ते हैं जो गो पथ 
चन्‍्द हो जावे । 

पराठकगण ” जरा मनसो शान्तकर जिचारो ता सद्दी हम स्यय 
इन घातोसे घृणा नहीं करते ! पतलेसे पतला जाडा चाद्दिये चाद्े 
उसमे अण्डेका पालिश क्यो न दो! आमामे चले जाइये पशुओगे 
चरनेको भूमि नहीं ! मनुष्याके आचरणफे ऊपर दृष्टिपात कर यदि 
कोई लिगे तो पुराण वन ज्ञावे । 

अन्छेसे थच्छे अपनेका साननेयाले द्ोटलोमे चायके प्याते 
चाटते देसे गये दें । जिस प्यालासे मास मश्री चाय पीते हैं 
उसीसे निरामिपभोज्ञी चाय पी रहे हैं। कोई क्‍्दे क्‍या करते 
दो ? तो उत्तर मिलता है अपी छोडो इसी छुआदतने भारतवी 
गारत कर दिया। इसका मूल कारण यदि देखा जावे तथ 


अर्शीन्वाशी झ्थ्स 


शि्षामें धर्म-शि्ा और मद्ची राष्ट्रीयवाफ़ा अमार द्वी इसका 
कारण है | अत यदि देशरा कल्याण करनेरी सत्य भावना दै 
तत्र एफ तो प्रारम्मसे घरार्मिक शित्ता अनिवार्य करो और दूसरे 
यह प्रतिज्ञा प्रत्येक व्यक्तियों करना चाहिये कि हम स्वदेशी 
बस्धादिका ही उपयोग फरेंगे । 

शिक्षाका महत्त्व इतना है जो पत्मा इस लोफती क्या घोड़ी 
परलीक्मे भी सु पात्र हो जाता है| शिक्षा उसे कदते है 
जिमसे प्राणियों सु हो | सभी मरुप्य दुससे भयभीत रहते 
हैं श्रीर सुखका चाइते हैं श्रत भिक्ता ऐसी दो जिसके द्वारा 
प्राणियारों सुख हो। जिम शिक्षाप्रे प्राणियोंका पिनाश हो 
बह फाहकी शिक्षा ? वद तो एक तरहका अख्र है। केरल 
धना्जन करता रिक्षाका काम नहीं, घनाजन तो व्यापारसे 
होता है । 

भारतसे ऐसे एसे फर्म करोड़पतियोऊे हैं ज्ञो उन्के मालिक 
साधारण पढे लिसे हैं. यह मसार मद्दान दु,खोफ़ा भण्डार है 
इसमें शान्तिझा लाम बिना उत्तम शिताके नदीं मिलता । 

प्राचान वालमे अपरिप्द्दी गुरु शिक्षा ढेते थे जिसके ढारा 
सप्तारी मनुष्य सुमागमे प्रदृत्तिकर सुग्रपूर्वक जीवन व्यतीत करते 
थे तथा अन्तिम बयमें गूहम्थीका भार थालक्रॉंके ऊपर छोड़े आप 


ससास्से विरक्त द्वोकर मुक्ति पथके पान दो जाते ये। आजकल ब्स 
शिक्षाके अभायमें केबल घन सम्यय करते करते परलोक चले 


बद५ दर्णो प्रवदन 
जाते है और वदी सस्कार अपन उत्तराधिवारीमें छोड जाते हैं। 
अत' यदि समाज और देशरा उत्पान आप लोगोंकी इष्ट 
है तब पहले शिक्षाकी व्यवस्था ठीझू करो । 

( जैनप्रमात, व १ भड्ढ ३ ) 


ग्ह 


सूक्ति सुधा 


१ पुनीत कार्यके लिये पुनीत मनक्री आवश्यस्ता है। 
आवश्यक बाय करनेमें अप्रमादी द्ोफ़र निरन्तर सावधान रहो, 
स्बल गरपसे आत्महित नहीं होता । 

(६।३१३६ ) 

२ सामायिक ( ध्यान ) में चित्तवृत्तिकी स्थिरता अवश्य ही 
अपेक्षणीय है। इसर्ा यह तात्पय है कि क्पाय असरयात लोक 
प्रमाण दै। उनकी प्रदृत्ति भी क्रोयादि रूपसे विभाजित है। अत 
जिससे क्रोध निमल जावे बद चेष्टा द्वितफारी है। जिस समय 
प्ोध आ जावे उस समय किसी दूसरे कार्यरी चिस्तामें लग 
जाओ। यदि यद्दन बने तब स्लान परनेकी चेष्टा फरा । और 
शुद्ध वक्ष पहिरर आम तत्तवजा पोषक जो शात्त है उसका मनन 
करों तथा प्रोधकों पुष्ठ करनेवाली जो सामग्री है उसे हटा दो, 
या आप उससे प्रथक्‌ दो जाओ। यदि यह फोई उपाय ने चने 
तथ पद्मासा चैंठकर ध्यानमें तल्‍लीन हो जाओ ) यही न थने तव 
१०० से १ तक उल्टी सरया ( गिनती ) गिनो । 

(०३१ १९) 

4 झारीरिक झ्क्तिडा विकाश भी क्‍्थश्वित्‌ आत्मगुणरे 
विष्राज्षमा साधऊ है। 

(१६९।१३११३९ ' 

४ ब्यक्तिके नामके साथ श्रीयुत्तः शादपा प्रयोग क्‍या 
पिया जाता है इसलिये झि यह प्रत्येश व्यक्तिको सुपर जनर 
ओर इण दे। यद्ग देशमे झत “यक्तिके साथ श्री! शझब्ल्का प्रयोग 


झट सक्ति सुधा 


नहीं करने । "श्री! झादका अर्थ लद्मी है, लद्मीकों घन कछ़ते हैं, 
जैसे यद् लक्मोपति है, श्रधात्‌ घनपति है, अर्थात्‌ घनयाला हे 
परन्तु धन जीवसे भिन्‍न पदायथे है, उसझा जीवडे साथ कोई 
विश्येप सम्नन्ध नहीं, अत श्रीमानसे घनी मानना प्राय 
असझ्भत है। (आह 
४ वद्दी लीव धन्य है जो आपत्तिसम्पत्ति, हुरर सुप्त, 

निन्दाअशसा, विधाद और इपमें सदा समभाव रहता है। 
(१९॥३। ३९ ) 


६ क्मीकी मिथ्या प्रशसा वरना अपनेडो बरक्िचित 
करना है। 


(३०।५१३९ ) 

७. यहुक॒यातरी अपेक्षा अल्प कार्य करना लाभदायक है। 

८ ससारके द्वितडी चेष्टा फरना आकाशमे पुष्पोंकी प्राप्तिरी 
तरह विफल प्रयत्न फरना दै। 

६. अन्यकों उपदेश देकर सुधारनेशी अपेक्षा अपनेयों 
सुपारमा अच्छा दे । 

१० ससारमे अति वेईमानी और डककती है। जितने बड़े- 
घड़े काय द्ोठे हैं उनमे मपदूरोंसी मजदूरी याटी जाती है। पम 
ही जाती है !! समी प्रशारसे गरीयाका दुधाकर *नकी शक्तिका 
डास कर उन्हें नि्येल ननानेकी चेष्ठ बी जाती दै !!(इस् ससारी 
आत्मार्मे एक ऐसी प्रयल इन्द्धा रहती है. जि ससार भरके श्राणी 
हमारे अधीन रहे और ससारका सम्पूर्ण विमव हमारे यहाँआ 
जाबे। ऐेसा धोना असम्भव है परन्तु आसाआकी शान्ति नहीं 
इता | इसीसे आकुलित द्वोकर सम्पूर्ण जयत्‌ दुष््य समुद्रमे 
निमम दो रहा है! 

(१$१०१३६) 


स्ीीत स्क 


बर्णो वाशी ३८६ 


६१ अपने धनऊा दान देकर परायो आशा करना मूर्सोरा 
चेष्टा है। पराए सुन्दर सरम स्वादु भोजनरी अपेज्ञा अपने घरवा 
सादा, नीरस निस्त्रादु भोजन अन्छा है। 


(२२।०। १६) 

१६५ केवल परमेश्वरकें गुणगानसे कोई परमेश्वर नहीं दोता, 
भोजन कथासे कोई ठप्त नहीं होता । 

(२०११ १ ४९० ) 


१३ आज़फ्ल ऊपरी वेपरी महिमा है। इसीको देसकर 
लाभ ठगाये जाते हैं। परन्तु क्सी वेषफो देसकर उसका अन्त 
“क्र जाने पिना उससे ग्लानि करना भी मूसंता दै। 

( २१। १। ४० ) 

(४ ससाएफे का टेखरर आश्चर्य करना उन्मतता दै। 
अनन्त पदार्थ हैं, उनके अनन्त परिणमन हैं, श्रत इसमें आश्चर्य 
हो क्‍या है ? ज़िस पदार्थम जोनजों शक्ति है फारण सामग्रीके 
सद्भाव तथा प्रतियन्‍्ध+के अभावमें उसका फार्यरूप दोनां कोई 
आरचयेकी यात नहीं है । 

(२३। १। ५० ) 

(४ आइलताता मूल अज्ञान है, और अज्ञानका मूल 
मिथ्यादर्शन है। यद्द वद्द बसु है जो अनेक प्रशरसे अमिप्रायमें 
विकल्प फत्पनन करता दे। वास्तवमे यह पदार्थ अनिर्वचनीय 
है। इसरे सद्भावमे जो जो अनथ होते हैं. उन सबका मूल कारण 
यददी है। इसरी मद्दिमा अखिन्त्य है, ससासमें जितने मत हैः 
इस ही का साहदास्म्य है। 

34 २।२॥ ४०३) 

१६ कार्य करमेडी आन्तरिक इच्छा द्वोनी चाहियेतभी 
बढ़ उस भोर उद्योगशील हो सफता दै। केवल छेख लिस देने, 


है मुकिलमुपा 


माय दे डालने या विवाद प्रतियोगितामें भाग ले झेसे मायसे 
बुद्ध नहीं होता | 
(५१३१४९ ) 
१७ सार तो यहां द्वोता दे ज्दों है परन्तु ठस सारफे लिये 
असार यातुद्य भो आश्रय लेना पड़ता दे। दद्दीमे पी है. परसु 
मितालनेओ लिये पातीका आत्रय छेना पड़ता दे! फिर भी आंच 
केक आयरयकता रहती है अन्यथा अत्तमुतदवाल अभरय दवा 
जानेरी भय दै। 
(%१४। ९ ४५ ) 
१८. मट्टीचद स्याग करो, या स्थागश रशेग करो । 
(११। २ ४६ ) 
१९, आवरखबा समय अर्थ लीज॒पताश हैं। उसके 
लिये भनेझ अनर्थ यगते हुए मी मउुष्यारी प्ररत्ति शुमपी आर 
या उस आययेके त्याग परनेरी ओर नहीं दाता | मिलामें भनेर 
मझारकी दिंसा द्वाती हैँ फिर भी इस उसरा र्पयांग फरने हैं ! 
(११२१।४ ) 
२० इस जगतमें जितने पाप दाने ६ पन सबका मूल कारण 
मिय्यादशेन दै। उसके उद्यम दस पर यम्तु और अपना वियेक 
नहीं फर सम्ते। भौर जय यिवेश नदी तय उसे प्रहण फरनेरी 
चेष्टा करने हैं। दिसा भी परफों प्रदण करने लिये द्वाती दै 
क्योंकि जो मासका भछ्ण करता है बद जीप घाद करता हे 
बिना जीव घावऊे मासतो उर्त्पत्ति नहीं दोती । 
(४।३१४५६ ) 
२३१ चित्ताश्यालाका आदि कारण सड्न्प है। समुत्प 
मूतक ही विसल्प दोता है। यह बिकल्प ही अनुकूज पदार्थारा 
मप्रह ओर प्रतियूछ पदारयोका प्रतिरेष घरानमें बारण है) 


(२६॥ ४ । २० ),,००० 


इर्शोन्यालो १0४ 


२२ परते ममत्य फरना अपनेफो कारागारम ठालने»े 
मटश है। जो पर यस्‍तुसे ममत्य कराया दै यद भोर फट्लाता है, 
मे गभदण्ड दिया जाता है, यद निन्‍्दाका पात्र दोता है। इसी 
सरह लो परयों अपनी सानत्रर सूच्छों परता है. यह रामाटिक 
परिणाम द्वारा मोहादिक कर्मों के फारागारमें डाल दिया जाता है। 

(३१०।४। ४०) 

२३ समाग्से याहा व्ययदारसे ही भयुव्य उत्तम मध्यम 
और अपन प्रेजीया पात्र द्वाता है। अतरकरी निर्मेलता याए 
जियाआमे शअउुमापित फरना प्रायः अमम्मय दे। 

(२११७५) ५९ ) 

२४ “परमेथरम मन लगाओः इसशा तासये यह है हि 
परमेश्वर शंग ट्वेप आरि उपड्रयामे रदित जीय द्रस्यवी एड पर्याप 
है। उसको जानमेसे रागाटिक' बलए होनेरी सम्भावना गदों। 
परमेशरवी भक्ति परनेमे परमेशर दु्य झात्मामें प्रत्िष्ट न्दी हो 
जाता क्‍्यारि झेय और ज्ायरक्ा वादात्म्य भम्वन्य नदीं। हाँ 
परमेअरवी उपासतासे यदि चित्तवृत्ति निमल द्वो जाये तब मोदके 
अभायसे आजमा साय परमेथर द्वा ज्ञाता है और उस कालमे 
'सोझ़्ह य* विफाप भी मिट जाता है। 

(१५३५१ ४०) 

रह. मार्गपा मिलना कठिन नहीं। साधु समागम, पिद्झोशी, 

एव शाक्षाध्ययन के द्वारा मागेका जान होगा सरत है परन्तु उमपर 

चलना ही अति फठित है। भोजन कर लेना कोई फ्ठिन थात 

नहों, जितना रि उसका पराना कठिन है। प्राय मजुन्य ऊपरी 

चातोके वनापेमे चतुर रहते हैं. और वे अपनेको सर्वोत्तम सिद्ध 

फरना चाहते हैं । न जाने इस लोगेपणासे मनुप्योनि अपने असली 
स्वरूपका घात करना क्यो पसन्द किया है * 

६ ८]॥8] ४७ १ 


| इक्तसुग 


२६ प्रत करनेस्ते वातपये चित्त झुद्धिका है। यदि चुद न 
हुई तब कोई दत्त्य नहीं । जिस ब्तके लिये अन्नका सादा मोचन 
छोडऊर बहुमूल्य पदाध या कल सख्त क्यि जाय, महण क्‍्यि 
जाय, बह व्रत नहीं, अव्रत है। धर्म नहीं, अधर्म है। उद्दा राग 
परिणाम दे बहा धर्मजी गन्घ नहीं ! 

($१६।६॥। ४० ) 

२३ जोकाम जिस समय करना है “से उसी समय करो। 
समयतरी एपेज्ञा आमारे अकल्याणका मार्ग है। ध्रात'राल 
आत्माक्री परिणति निर्मल गहती है, उसी समय जो हुझ आमस+ 
लाभ दवीनेके योग्य सुअवसर है उसे उपयोगम लाओो | 

(१२।७॥ ४९ ) 

२८ “स्री समाज भनुष्यके वन्धनरी बेडी दै” यह कइना 
हमारी अज्ञानता है। बनन्‍्धनका मूल कारण अपनी आत्मारी 
विभाव परिंणति है और उस विभाव परिणतिमे यह संत नाऊमे 
है। यह सर्वथा तिभाव परिणाम उत्पाटर नहीं । 

(२९ ।७॥ ४० ) 

२६ भजुप्योंके नाना प्रशाररे परिणाम द्वाते हैं । उपके होने 
में उपाटान कारण आत्मा दै और बाह्य कारण कपायोदय है। 

( २९॥ ७। ४० ) 

३५८. आत्माफा सुस् इसीमे है हि निरन्तर ज्ञाता रृष्ण 
बना रहे! श्ञाता दप्टाझा अर्थ है कि पदायोरो देंगे जाने परन्तु 
उनमे न ता मोद करे और न रागढेप करे । यह फय हो जन कि 
पर पदार्थम नित्य बुद्धि मिटे/ निपत्व बुद्धि मेटनेफा कारण 
अदन्नान है, भेदज्ञाससा कारण आगम ज्ञान है, सागम झ्लानना 
कारण विद्योपाजन है, विद्योपार्ननक्ा कारण विनय और सदाचार 


चर्का वाणों श्ष्र 


है, विनयका पारण निरमिमानता और सदाचारका कारण 
विषयोमें लोलुपताका अभाव है। ! 
(३० ३१ । ५ | ४० ) 

३१, परका वैभव देख ईर्पा मत करो। अपने प आत्त द्रव्यमें 
अनन्त पदार्थोंके अवलक्नकी जो शक्ति है उसका विषाश करों। 
विकाशका कारण अपने स्वरूपकों देसनेका अभ्यास फरो। 

अभ्याससे कठिनसे कठिन कार्य सरल ही जाते हें किन्तु अम्यास 
का बह क्रम सतत होना चाहिये । भद्ग दोना फार्यका घाधक दै। 

(३०१८। ४० ) 

३० सनुध्यको माया और कीति कामिनीसे सदा बचते 

रहना चाहिये । 


(२६ ॥। १० । ४० 
३३ अन्तरत्वकी बातकों व्यक्त क्‍्स्नेसे भी लाभ नहीं, 
क्योकि उसमे यह भाव रहता है कि देखो हमारी परिणति इतनी 
सरल दे कि अपनी भाषनातो व्यक्त कर दिया । अत उत्तम मार्ग 
ता यद्द है कि निरन्तर अपने भायोयों शुभ और अश्युभके कलझुसे 
रचित रखें । 
(२४। ११ | ४० ) 
३० जो समय जाता है वह नहीं आता। मत आवे। 
पर्यायका जाया आना तो होता ही रहता दै। दा, यदि पूर्वकी 
पयोयें असनकाय्येडी उत्पादक थीं और चलीं गईं, अच्छा हुआ। 
घनका पश्चात्ताप करना निरथेक है । बह काम करो जिससे इस 
चक्रमें द्वी न फैसता पडे । 
(१११३। ४० ) 
३५ निःसशोच अपनी श्रवृत्ति करे । भय कपाय है और 
यही आत्माको पतित क्रनेमे सहायक है। किसीके प्रभावमे 


ब्द्ड पृछ्ि खुदा 


आकर अपने पीरुष रे भूल जाना स्यालबृत्ति है। सिंददवृत्ति बनो। 
मसिंदका बच्चा गजरावसे भी नहीं डरता । 
(२३ ॥ १२१ ४० ) 

३६ तोई क्रिसीका नहीं? यह केवल अज्ञानी जीवॉका 
सममानेकी ग्रस्या है। थस्तु स्वरूपसे कोई क्सीरा “हीं परन्तु 
मांहफे उदयमें सयके सर हैं। यटि परमार दृष्टिसे यह मान 
लिया जाय और व्यवद्दासक्षा लोप कर दिया जाय हो परस्परमें 
हमारा जो गुर शिष्य, पिता-पु्र, आदि व्यवद्दार है सभीरा लोप 
हो जायगा | और इसे न दोनेसे ससार साक्ष पदार्थोद्धा अपलाप 
हो जावेगा। 

( २४। १२६ ४० ) 

३७. क्यल बोमेसे सिर दुखता है न कि घामा । इसी तरह 
जीयमें द्वी सुप दुस दे न कि बाहर । 

३८ आउनतताऊे चले जानेसे प्रिलक्षण सुपर दवाता है. बह 
सामान्य सुर ते। सटासे है, चिर अदा हमारेमे भी है । 

३६. सूर्यसे प्रसाश द्वो या ठीपक्से। इसी तरह सिद्धाके 
मुख ही या अविरत्तिके। अप्रिरतिकफे उस सुखक्रा स्वाद आनेसे 
भनको चले जाते हैं । व्दों विशेष सुपर निराजुलता द्वोना दवी दै। 

४०. बारदवें शुण्स्थानमें मोहबे अभावस सुस्त तो द्ागया 
परतु अनन्त नहीं वताया। अनात यहीं घताया नहीँ प्लान 
अनन्त होता है । 

४१ घानने जता निया कि राग द्ेप ये हैं। उनके लिए 
चारित्र दी घारण करना पड़ेगा । उमसे ही मोझ्त दै। 

४र आपकें रुचि हानेसे ही हम मातम होता है कि 
अर हमारा ससार तट निऊूट है। 

9३. नियम बिना फाये नहीं चलता। सूर्य दा दिया क्या 


वर्दी -वाणी शघघ 


करेंगे। झाननेय्र अगट करना चादिए बद इस पश्चमकालम भी दो 
सता है। 

४०. मोहके नाशसे मी मोक्ष है और मोदसे भी मोल दे ! 

(२६।०८।४१ ) 

४५ कपायझ उदयमें कार्य छोता है। मद्धातती मी महातत 
नहीं करता, महागत होते हैं। जैसे सम्यग्डष्टि प्िपवरमोग नदी 
चाहता परन्तु ये द्वोते हैं । 

४५६ सामास्थ और विशेष प्स्तुम दोनों हैं। विशेषता 
परिणमन द्वोता दे, सामान्यऊा नहीं । 

४७. चीज़ बुछ नहीं, केयल व्यामोदद दै। उसी व्यामोदरे 
छेदनेयाली प्रज्ञा ( ज्ञान ) छेनी है । 

४८ अप अनस्तकाल भटके अप शेप नहीं भटकना | साव- 
घान हो, जो गई सो गई । 

४६ क्षानल्रे उपाजेनकर उससा फल नहीं लिया तो क्‍या 

४०. रागादिक मेवनेसे आत्मा नहीं मिटता बल्कि आत्मा 
शुद्ध द्वा जाता है। रागादिक जो औपाधिफ हैं वे मिट जाते ई 
एसा पहनेमे कोई हाति नहीं दे । 

४१ श्लेद् विज्ञान तो एक दर्षणसे भी दोता दै। क्‍या 
दर्पणमे छुम घुस गए, नहीं, कोई किसीमें नहीं जाता। सममनेके 
लिये केवल दृष्टिजोण घदलना है| ५५ 

४२ शरीरके पीछे प्रतिज्ञा भट्न कर देना कोई अच्छा फार्य 
नहीं | जज अपरी चीज अपने काम नहीं आई तब दूसरा 
क्या आएगा है 

४३ सिद्धान्तका सेवन करना चाहिए। ज्ञानसें द्वी काम नहीं 


चछेगा | पापसे ही दीनता द्वोती है. जिना पाप कौन किसीकी 
सेवा करेगा । 


श्र्५ सृ्ति सुधा 
४०. क्‍षाय दो निपद करने योग्य है, प्पाय नाशमें ही 


सु है। है है 
४4. संसारते भार्गगा मिश्रय होतेसे मोक्के सा्गका निश्रय 
हो जाता है। 


४६. एक धमासे ही सब गुण मिठ् दो जाते हैं। प्रोषफा 
न होना द्वी समा है। 

३४७ , जिला पानी छुप जैसे तैरना कहीं आना यैसे ही बिना 
मोद राग-देपते ध्यागे अपना रूप प्रकट नहीं दवा सकता। 

(२०।<। ४१ ) 

४८ शुद्ध परिणामोसे क्रियाप्नत श्रत होता है अन्यया कष्ट है। 

४६. ज्षो दमारी थालीमें आगया बद्दी अमूत है। 

६०. भेद विज्ञान होनेपर यष्ट कष्ट नहीं उसके अभायमें 
क्ष््है। 

६? भ्रमाद दिखाता मूल है, अमिलापा पिपयता मूल है। 

६२. शन्य छूट चाउसे दी आनद है। 

६३ परम शुद्रध्यान अपन ही भावमसे दाता है बाई मशीन 
नहीं बर देती । 

६? दूसरेकी कथा कदयेमे सार भ्दी । अपने परिणामंकि 
अपुकूल बाय बरा यही मम्यस्धान है । 

६४ विस कायके उत्तर बालमें आउलना न द्वा यदी त्याग 
है। नहीं ता त्याग नहीं। 

६६ घर्ममें भायाचारी मत करो, मायाचारी पी सुखी 
नदी । कुटिलता जानेसे मायाचारी गई, व्रिश्वास ह्लोगया सो इममें 
कया चला गया ? से 

६७. दान पूजन सग्लभावसे सम्यप्िकरे दी धोते हैं । 

५ (२८।८३ ४५१ ) 


हाय 


वर्णी वाणी डे 


६८ सम्यग्तानो बन्ध आतिक्ो जानता है। फर्तो नहीं, 
मेनकी तरह । न 

$8£ सुस्क्रा कारण मोहका अभाव है, घन नदीं। 

७०. दुखीको लाने दिया इससे क्‍या झिया, अपना दुख 
दूर किया, न कि दूसरेका । 

७१ मम्यग्ज्ञानी रागादिक्फ़ा भोगी नहीं । 

७२ हे भगयाय ! हमने चौरासी लास नाटक दिखाण, 
इसका फल दो यानी हमारे भव भ्रमणको मेट दो, अगर हमारे 
यह नाटक अच्छे नहा लगे तो इस नाटक्फों मेंट दो । 

७३ पुद्ललसे पुदलफा उपकार हुआ, तुमने क्‍या फियां? 
इसका अभिमान छोडो। अपने बच्चेफा सिलानेमें भी लज्ञा भाती 
है इससे मालम टोता है कि परवव्य धुरा है 

७४४. एफ वस्तुका जय दूसरी बस्तुमे सम्बन्ध नहीं तब तुम 
फर्तों भोक्ता कैसे बन गए, विचार करो | 

४४५ हा व्यपद्यारम रागादिक भावऊ्मोक्ना आत्मा कर्ता 
भात्ता है। 

७६ मिथ्याहप्टिफ़ों मिटा टेना कहाझी बात है, मिथ्या- 
त्वता नाश करना चाहिए । 

४७. सम्यग्दशनका फल समार वन्वनका हटना है।._ 

७४ सिथ्यात्यके झयमें घर्म कुक लगता है. । मिथ्यात्वमे 
अपने परिणाम बदलते हैं पदार्थ जैसेक्ा तेसा है । 

७६ भेया! जिस ससारके दु ससे भगयान डर गए, तुम 
नहीं डस्ते ? बडे बलवान द्वो। ज्ञो सर्प घरमें बैठा है; उमे 
निकालों, यददी सरेग है । 

८०. जिन्हें सपारसे भय नहां वे क्‍या छरेंगे 

<? अपनी आत्माऊी न्‍या करनी सच्ची दया है । 


अप सूक्ित्सुषा 


८२ सोहमे मलाइ नहीं चौपट द्वो जाता है.। 

८३ शत्यसे बड़ी प्रतिष्ठा है। सत्यसे २परार दो जाता दै। 
लिखों तो सत्य, बोलो ता सत्य, सत्य घमंस सर दुम दूर हो 
जाते हैं । 

८४. कमरे उदययों कर्जा सममो। उनके नेनेसें क्या ठुस 
धन्नासठ क्या बनते दवा ? 

८४५ जैसधर्मकी कोई भी क्रिया रागढेप निमृत्ति रूप है। 
चआारित भी उसहीके लिए है वार बार चिस्तयन करनेसे मोहया 
अभाव हो जाता है। कायरता मत करो-युस्पार्थी घनो। 

८६ द्वम्य दृष्टिस वही कती वद्दी भाक्ता ढै, पर्यीय इप्टिस 
कर्ता भिन दे; और भोक्ता मिन्न है। 

(२९॥०१३४१ ) 

८७. सूत्र रद्दित मोती द्वार म्दी कहलाते, इसी तरहस 
क्षणिक आत्मा नहीं बनता, चतन्यका मम्पन्ध चाद्धिए फतृत्त 
ओर कर्मंत्व जुद्दे नहीं 

८८ चेष्टा और चेप्दा-क्लका भोगनियाला आमा दै। 

८६ मिद्ठीके घडेमें मिद्ो मौजूट है कुम्हारका शत्मा नहीं 
घुस गया, शुरू रिएयरों अपना ज्ञान नहीं देता, ऑससे रोशनी 
मय नहीं देता । 

६०. रागदेप दूर करनेका भाय होगा तभी श्रावकमुनि- 
धरम म्चेगा । 

६१ अपनेका बडा सममा, तुम्हारा ठाठ है। 

६२ दूसरेमे दूसरी वस्तु नहीं जाती | १० दिसमे ही सयम 
करे। भुजुटवी तरह २५० द्निके लिए निश्वलता हानी चाहिए । 

६३ ब्वानमें चश्लता क्पायमे होती दे उसको छोडना 
चाहिए । इच्छाको दूर करो, सनरी शुद्धतामें सब शुद्धा है * 


८ 
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मद करना अन्‍्दछा नहदों। जिनके शत होता है, उनके रक्ाडी घात 
सूभती है। 

६४ स्नान आतिसे छारोरकी +पवित्रता है, 'आत्मावी नहीं, 
मठलो और धीपर जलमें ही रहते हें तब्र भी पवित्रता नहीं। 

(३० ।<4४93 ) 

६५ पदार्थ ठुसी नहीं फरता, जीव स्वय दुसी द्वोता हैः 
लोग बाह्य वलुमें मोद फरते हैं. और फहते हैं. राग नहीं घटवा 
क्या करें। 

६६ सस्फारोऊ़ें फारण चारित्र नहीं होता तब श्वान्ति 
नहीं मिलती। 

६७ तलवारसे हिंसा द्योती है तलवारका सजा नहीं | 

६८ मैल निकालनेके लिए कपड़ेफों गरम पानीम देना 
पड़ेगा | इसी तरह विभाव हटानेजों ज्ञाममें ज्ञेयका प्रवेश नहीं। 
शुद्ध स्वभावका उदय दै। 

६६ मोहकी कुथश्ची अवस्थामे उफान आता दै, पान ज्ञान 
बन जानेपर फिर कुछ नहीं बनता । यह ज्ञानमय दै तो भी ज्ञानरी 
उपासना नहीं करता है। 

१८५० आलस्य घडा भारी क्षघ्रु है, शत उपवास आहिका 
यही फल है कि स्पाध्यायपूर्यऊ ज्ञान हो । 

१०१ राग छांडो, वस्तु छोडनेफी आवश्यकता नहीं । वस्तु 
तो रागके अभावमे रपय छूट जायेगो, रोटी खानेसे, पेद तो सुद 
भर जाएगा। 

१०२ सयमते रिना इहलाक और परलोकम काम नहीं 
चलता दे । आत्मामे निर्मल परिणामासे द्वी काय बल मिलता है! 
अपने उपयोग सम्दालो, चित्तको नश्षमें करो | दया अनुकम्पा 
करो, परमार्थरो बिचारो। कस बालो, गम स्यओ 
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१०३ सैसे लेत विया मुन्दर मुख और शरोरडी झोमा 
नहीं टमी तरह सयमके पिना सउुष्य जमकी शोभा नहीं। 

१०2 सयमीसे दुनियारी ग्था होती है, माँथाप सयम 
पालें तो लड़के भी समम पालेंगे। जीवरी रक्षा करो एक घडा 
भो मत विसारा, यद्दी समश्रेष्ठ है। 

(३१ ।८१ ४१ ) 

१०७ प्रत्याग्यान, ग्रतिक्रण, आलाचना दी चारित्र है, 
अच्छी चीज़फे दोते क्या फायर पनो * 

६०६ सम्यग्टप्टिया करना पड़ता है, फतो नरीं। उत्यमें 
सबतों वरना पढता है। 

१८५ जो दान दते हैं. उसझा अपने रपाध्यायकी इत्तिमें 
लगाते हैं । 

१०८ शल्य मिटाना चाद्िण, चौथा पाल अभी दो जायगा। 

१८६ सम्यम्टप्टि फछ भागनेम उठास है, बासना अच्छी 
बनाओ जिससे रागादिक घंटे 

११४७ अपनेयें सम्य्शप्ट समम। तभी चारिप्रवी सिद्धि 
होगी, नहीं तो टोटेमें रह्टागे । 

३११ किसीने आयर असस्थामे दान लेते को यहा और बह 
मुनि दवा गया सो पीन माँगे और कौन दे ? 

११२ पत्ता हरा रहता है तबतर रस सींचता है, पकनेपर 
गिर जाता है| सम्यग्टप्टिका यही माहान्म्य है । 

१९३ पूरा घन गया, अब आय देडी आयश्यक्ता नहीं । 
अज्ञात चेतनाकों इठाओ, बह्दी जीय निराउुल को सऊता दै। 

१९४ शाब्त रूप रस, गन्व, अध्यवसान आदि ज्ञान महों 
घानमे आते हैं। 

१९५ द्रब्य लिक्क प्रदण मत करा आत्माकों सग्त करो। 
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द्रग्य लिहसे मोक्ष मानना मिय्यात्व॑ दै। पॉँय पापाऊे त्यागसे 
और मिथ्याद्शनऊ अभाषमे ग्वत होते हैँ 
(१।%४१ ) 

4६१६ सामान्य विशेषात्मऊ तत्त्य है, अभेदकी दृष्टिमें भेद 
मिथ्या है। अन्नान निउृक्ति और 'बानद दानों ही शानऊे फल है। 

११७ बीतरागताता दर्शन मूर्तिसे हांता है। पर सूर्निम 
बातरागता है पहीं, पद ता आमारी है। शम्दकों पूज्य मानते 
हा, मूर्ति को माननेम क्‍या दोप है ? 

११८ धमसि धमकी प्रत।ति द्वाती दे। जड़ अपने मांहसे 
दुखी द्वोता दे । धम अपनेमे दी है, बद्दां और नहीं। 

4४१६. करीरकों लीय क्ट्ना बड़ी भारी विरुद्धता है.। क्या 
लाभ लिया ? जिस अश्लानसे मोदहफा अदग क्रिया उसे छोड़ा! 
माह उट जायगा ना आत्मा भिन द्वो जायेगी। 

१२० शामफ़ा त्याग असली त्याग है। घन आदिकके पीछे 
क्यों पढ़े हा, गुणम्थानाओे त्याग्रे िना सिद्ध पद नहीं मिलता । 

(२१ ओपधि दान दो, रोगादि+ दूर द्वोगे, दीन दु्खियों 
का दान दो, करुणा उुद्धि फगो। स्थाग ग्रुण सीधना बड़ी भारी 
बात है । दान सयका वरना चाहिए । 

(३।९।४) ) 

१२४ विकप संद्दित बचन विकन्पमय हैं, निश्चय और 
व्यवह्यास्मे क्या भेद है ? निश्चय अभेद रूप दे दृष्टास्त रद्दित दे, 
भगवान दाना नयाका स्परूप जानते हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, नयके 
पक्षपात रद्दित हैं । केवल व्यवद्ारकों अमुभव फ्रनेयाला मिथ्या- 
इृष्टि है। वस्तु व्यवद्वार करनेके लिए व्यवद्ारसी आवश्यकता 

है। तीयेगी स्थितिके लिए दोनोंकी जरूरत है। कोयलेकी, कण्डे- 
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मी अमन यह व्यवद्वार नय है। अभ्रिक्रो छूना निश्चय नय दे) 
इन टोनो नयासे अदीत श्रद्धानुभूनि है। 

१२३ शुम्त परिणामाके लिए मूर्तिक्ा आश्रय लो । 

<२० अत स्वपर्का स्मरूप जानना चाहिए, फरणानुयोग, 
चरणानुयोग समीको जाननेगी जरूरत है। 

१२४ ध्यानरी पूर्वोस्स्था भावना है। थिस्ता ध्यान है सो 
तप है, समितिका पालन प्रमादयोग हृटानके लिए है, मदहानत 
रलाके निमित्त हैं, दापोक्ो दूर रमा चाहिए । 

4४२६ शरीर तो पर दे, तिपयोमे रागादिक निमृत्ति इन्द्रिय 
सयम दै, और प्राणियोपर मैत्नीभाय इन्द्रिय सयम है । परिम्दमें 
'आऊुलता द्वोती है, मुनिरों नहीं दोती । 

१२७ अरिदन्त पद आज्चनतामे मिलता है। 

१०८ विचेरः उत्पन करा यददी आर्विचन दै। 

१२६ यह विषय मेरे नहीं, में क्या सेयन करूँ । परमेप्री के 
भाक्द़िन घर्म है। 

१३० वीर्थद्डर मोशमार्गम आर्श्विनताके प्रमारसे लगे। 
यहाँ उपाय किया बहाँ मोक्त मिला । 

१३१ ऋषिगण सदा वन्टनीय हैं, पून्य हैं, यह झाम्खिन्यया 
प्रमार है। दुष्ट विझूपोरा त्याग करो । 

कर (३६।९१४१ ) 

4३२. ट्च्य लिप्लीसे सम्यस्टष्टि श्र है। 

4३३. नदियोमे समुद्र नदी, समुट्रमें नदियाँ हैं, प्रमाणमे 
दाना नय हैं नयमे प्रमाण नहीं । यही पदायथेक्ते जाननेरा रास्ता 
है। यह अपने अन्दर दे; भगवानने दिखला दिया। भगयान 
चतानेगाले हैं, चमानेयाऊे नहीं, सूयेकी तरह। 

१३४ भगवानपी गृदस्थ अबस्थामे सुन्दरता कर्मसे थी, 

रद 
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केवलज्ञानरी सुन्लरता क्र्मके चयसे है। यह स्माभाविक द्वोती है; 
यही अन्तर है । 

१३५. मिद्ध भगयानके पूरा भार उत्तर गया, और सम्य 
ग्टष्टिके सरसो बरानर रह गया। 

१३६ आत्माता फ्तेज्य सममरर ब्रहद्मचर्यफा पालन करो 
उन्सालती तरह । 

१३७ आन यह दशथा धर्मझो यथाशक्ति पढ़ा, सुन 
सुनाया, मनन रिया क्या आनन्द आया ? इसका अनुभव जिसरे 
हुआ हो, सो जाने । पूर्ण श्रानन्द तो इसका परम दिगम्बर ढीसा 
के स्वासी श्री मुनिराज जाने | आशिक स्पाद तो झतीके भी आत 
है, क्योत्रि इस पवित दशधा घर्सका सम्बन्ध उन्हीं पवित्र आत्मा 
आसे है। व्ययह्यस्ण्त वो इसकी गन्धकों भी तड़फते हैं, क्योंहि 
व्यवद्वार फग्ना अन्य बात दै और उनसे घर्म मातना अन्य बा 
है । व्यनद्ारकी रत्पक्ति मन, वाणी, काय और कपायसे होत् 
है और धर्मसी उत्पत्तिसा भूल करण केयल आत्मपरिणति दे। 

(४। ९३४१ 

१३८. पश्नेन्द्रियके निपयोसे आयु बीत गई परन्तु ठप्तिर 
जश भा नहीं पाया। केवल अन्तरद्न ठुण्या ही इनमें प्र 
कराती है। कृणारा मूल जभिलापा है तथा हिंसादियया मूः 
प्रमाद है। 

( ७३ २॥ डे४ 

१३६ ढयालु मउुप्य परोपफार कर सस्ता है परन्तु आत् 
कल दयाफे भाप नहीं | 

6 $४। ३ | शेड 

१०८ ्राणियोंका कल्याण हो! ऐसी चिन्ता करना भे 

महती अज्ञानता है। जब तुम्हें यह निश्चय है कि जो भगवान 
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ज्ञानमें आया वही होगा तय क्या तुम उसको अन्यथा कर सकते 
हो | नहीं, तय तुम केवल अपनी फ्पाय परिणतिसे सलक्षेशताके 
पा क्यो होते हो ? सब पटा्थोसे ममता त्यागो, केयल पननेक्रा 
अयत्र करो । 
(२२॥५६ ४४) 
१४१ अनेक भनुष्य आत्मचिस्ता न सुर, अन्यरी चिता 
द्वारा, आत्म उल्याण ऊरनेडी अमिलापा करते हें, यही भ्रम 
ससारका मूल फारण है । 
(२६।५। ४४ ) 
१४२ धन्ययाट लेनेकी परिपाटों प्रायः उत्तम भी हे और 
दूपित भी दे । बहुतसे महुप्य जहाँ काये करनेरों प्रोत्साहित होते 
वहाँ बहुतसे लोभमें अपना सवेरय भी सो देते हैं 
(११ 4५+ ४४) 
१४३ आजस्ल प्राय' लोगोसी रुचि ऊपरी ठाठमें रहती 
है। अभ्यन्तर धर्मके भर्मको अल्प मनुप्य दी जानते हैं । 
(२९१६ | ४४) 
१४४. आजकल सभी मनुप्याम श्ुटि पाई जाती है। जो 
कांड अतानि घारण किये हैं वे उ्ध न उछ पशमें सदोप हैं । और 
जो मानादि फ्पाय रर ब्त एलन करते हैं. उनस्ा अत पालना 
चरणानुयोगके अठुसार शुद्ध दाने पर भी अन्तरह् मलीनताके 
कारण मोक्षमार्गंफा साधक नहीं। मोक्षमार्गमें अन्तरज्ञ सम्य- 
र्दशन हीना चाहिये। चिनेें सम्यग्ल्शेन है उनके चाह्ममे जत 
भी न हो तब भी वह जोब टेवंगनियों छोडरर अन्य गनिका 
चन्ध नहीं करता ! 
(११।६8४८) 


शब्द प्ृक्ति-तुणा 


है। चश्नलतासे इषं्ट सिद्धि नदी, एशाप्रता नर्दी अतएव ध्यान 
सिद्धि भी नहीं। 
(९। १०१ ४५) 
१४२. वियेर पूर्वक थी गई भक्ति दी कल्यागशारिणी दै। 
भक्ति इसही उप्योगिनी है जिनके रागाहि दोष थे आयउ- 
रणादि कम दूर हुए हो । उसे आप्त बद्ते हैं । 
(१९। ११ । ४४ ) 
१४५३ ससारमें सभो मनुष्य उप चादने हैं, कुछ द्वानि 
नहीं परन्तु उसके अभ्य तररी प्रसुताका अमाव है, यदी आमो- 
त्र्पक्ा घापर दै। यदि यह न दो तब कोई हानि नहीं। ज्गतका 


भूल कारण यही ईर्पा है। कक 


१४४ किसी ममुप्यसे दैन्य व्यवद्वार न परना। मलुप्यकी 
तो बात छोड़ो परमात्मासे भी दैन्य शम्दा द्वारा प्रार्थना न करना । 
दोगा घद्दी जैसी परिणामोडी लिर्मेलता रदेगी। पोई कुछ नहीं 
यर सता, केपल हमारे विकल्प ही द्में दुस॒वायी हैं । 

( १५१ १।४४ ) 

१४४५ यह्द पापी पेट है चिसके लिये मनुप्यया समारते 
अनर्थे करना पढ़ते हैं । इसका काये उद्र॒पूर्तिमोपन दे। भोजन 
की इच्दाका भाम द्वी आद्ार द्वै। इस आदार मज्ञाके कारण 
ससारसे मद्दान्‌ अनवे द्वावे हैं। अनरथरी जद म"चनरी शृघ्नता 
है। अन्छे अच्छे मदान्‌ पुरप इसके बशोमूत होकर जो जो 
क्रियाए बरते हैं बइ स्सीसे गुप्त नदा। मोजनरी लालसा अन्‍्छे 
अच्छे पुरुषाता तिरस्मार स्टानेमें कारण होती है। 

वार (३१ ७॥ ४९ ) 
८४५६ पदायसे भिन्न आमारजा निश्चय र+र जो पर पदाथाँफें 


बर्षी-वाणी इ०६३ 


राग-देपफा त्याग कर देता है वहीं पूर्ण श्रह्मचर्यका पालन करने 
वाला होता है। लौक्कि मनुष्य केवल अननेन्द्रिय द्वारा विषय 
सेवनछो द्वी त्रद्माचयंफ़ा घात मानते हैं. परन्तु परमार्थसे सभी 
इन्द्रियों द्वारा जो बिपय सेयनग्री इच्छा है बद्द सम्पूरों ््नचयेदी 
घातक है। 
( २९।७५। ५६ ) 
_ १५७ अजदत्त बस्तुरे प्रहण करनेझा भावमात्र चोरीदे। 
चाह बस्तुका प्रदण हो चादे न हो | शआरत्मातिरिक्त जो भी बसु है 
पर है। आत्माका वास्तव रूप ्ञान-दशेन है। रागादिक औदयिर 
भाव हैं, जतण्य ये औपाधिक हैं। उनको निच्र मानना चोरी है। 
पर वस्तु न ग्रहण हुई और न होती है उसे निज्र माननेका भाव 
ही चोरी है। 
(३०।५। ४९ ) 


देनान्दिनी के एछ 


५ लनभ+> ५ २ 


देनन्दिनी के पृ 


पि० मु० १९९३-९४ 
परमार सर्व सम्मद दुःखझा आलव अमिमत है. परन्तु 
बविषार हिया जावे तय हुख्यश्ा छारण झेवल खोत्य 
रण शरपाम हैं। आत्मझओ पिमाव परिणतिका नाम ही रागा- 
हिईठ। अन्य मसार हुद्ध नहीं । जो बाहममें चतुर्यंतिरूप दे बह 
१ सदा कार्य है अतः रागादिकगों निदृत्ति दी मोक्षछ मांगे 
है छ्दे विर्ढ्ठ रागालिकी प्रयत्तिका नाम दी समार दे । 

( प्रधमभाद इटी ९, वि० स०१५९४ ) 


बरदपर भषिसाश जदम्मस्प पुस्षोशा समागम दवा बदपिर 


५3 


ता आलाऊे सयमका घास है| पिद्वानोके समागमर्मे अपमा- 

पडकऋ भा रहनेमें द्वित होसझता है. किन्तु मू्खे मण्डलीवे 

नाशरमावमे आमा जघन्य प्रइचिके सन्मुस हो जाता है।.. ५ 

परवियताका कारण स्वास्ममावना है। समयपर मय जाये 

आ। समयका समागम कठिननामे प्राप्त हुआ है अठ इसका 
परोगकर समारक्षा अन्त करना ही अपना झतठेम्य समझो । 

( प्रथम साद्ध बदी १० ) 

म्यावी शान्दि दमी आनी है जन कार्यके परनेसे पहिछे 

अथान्तिसे चित्तर्ती ब्ठमता न हो ] 
( प्रथम भाद सुदी २) 
कैयल पराशयनमें काल जाता है, यही ससास्से पाए न होने- 


झह मुस्य हेतु है । 
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यदि कल्याणरी अमिलापा दै तो अपनेसे जो उत्तम पुरुप हैं 
ज्नफे सहवासमें काल यापन करो। मृर्सोका सहल आदर उत्तम 
चरिय्रयान्‌ पुस्पोके तिरस्फारके सामने छुच्छ है। 
( द्विठीय भादों बदी ९ ) 
लोक असजताऊे निमित्त अपनी आत्माकों ग्तेंगें पटकना 
बुद्धिमत्ता नहीं । 
( द्वितीय भादों छुददी २) 
फेयल बातासे कार्य नही चलता। धर्ममं दृढ अध्यवमसाय ही 
सुस्त पारण है । 
(कु बार सुदी १३) 
बिचार धाराकी मुचारुता इसीमे है. कि विउल्पोकी पएपरा 
न आबे। 
( काहिक बदी !१) 
शान्तिके अर्थ वहुत प्रयाम किया किन्तु यथार्थ पथ बिना 
शान्तिवी आशा आकाशयुमुम सदश है। 
( द्वोणगिरि कार्तिक पदी १३ ) 
प्रतितिय अनेक कत्पनाआस साम्राज्य होता है. और साथ 
दी नष्ट हो जाता है। बन्‍्पनाजोमें कहीं सुख मिलता है * 
( कार्तिक सुदी ३ ) 
पडागाँग ( टीक्सगढ ) में जैन पाठशालाके लिये अनाथ 
हुआ >ि प्रतियुदमें प्रतिदिन एक सेर अनाज व्यय हो तो एक छा 
पाठशालाजो दिया जावे, सयने यह सहप स्पीकर जिया । 
( वडागाँव, कार्तिक सुदी ५ ) 
अं जाति यद्दिस्कत अजुध्यानों और उसके घरके अन्य व्यक्तिया 
को जातिमें मिलाया ! 


2 रबीक ऋधिक लंदी 6 2. 


ड़ 
बब्द ईैस्कोडईेंत 2, 
ससारवी दशा शत्यम्त दी मयास है, इस्देंगे आह... चामीके 
हो गया चद्दी मनुष्य जन्‍म पाकर पविद्वाग प्पं।._* [गरम 
फैग एच 
[दौश, थ्पम्डरं ६)... 
श्री अतिचय क्षेत्र अह्रजीमें श्रीशान्टिनद टज दा कल्क प्तास्से 
सूर्तिके दशेन कर बहुत ही आनत्द हुआ दूर, #सतवप गहुत ही 
भव्य है. कि एफ्दम वीतराग भावोग्र ललत्कल् व रू ०, 
भी बहुंतसी मूर्तियां यदाँपर हैं तो प्राव' सीइत है। के 
होता है कि यह नगर स्मी काल्में बहुत ही सन्त दर 
गचकी बेदी भी यहींपर है। रातिशे श्रण्द+$ 
आये, श्रीश्ञान्तिनाथ पाठशानाद़े निमिदठ बस 
अगदन बदि ४ रो प्रात काल शान्तिनाय शाररः 
पाठशाला डदूघाटन हुआ। बादिशु 
प्रायश्चित्त लेकर जातिमें मिलाया | 


$ 


के 


लिन मम 


# + 'स्वशील 
झुषडड «व घागर 
स्ऋणषरू ', पादिल 
रजसड. 7३ आर 
पलक! भयेक्षीणे 
«मन दत्तिस्तु 
( घटा, झष्व ह- ३ 

केबल सुस़स्तारे कारण ८ वपम बहिन डक 
महागयोंने २५) गररसाही छेरुर चर 5०. हे सर च्कु 


निश्वयसे क्षय पर पदाये पिपरक 02. 
त्पाद॒र है तय अध्यवसानछझा गिर), श्र 
समुचित है।। जकक्द 

सर्वेथा सड्लोच मत करो, स्ट्लेच!०-- २ ् 
लक्ना कपाय है। इनके रसनेमे हुडाजछः मा मि- 
हत्पाटक दे उसे त्यागों। आज छू -२७ उ्भ्द्स्््र 
होकर ही ससार वन्धनमें पडा दै झेल 
हैं। इसके वन्ीमूत होना ही दुग्ध जधत न्‍् है 

"8 आम अक क 


चर्चा वाया झव० 


आजके दिन यद्द बात सुननेमें आयी कि अष्टम एंडबर्डने एक 
प्रेयसीके प्रेमसे जिद्वल द्ोज़र इतने बिपुल साम्राज्यकों कि मिसके 
संटश नतेमानमे अन्य राज्य नहीं जीणे तृणयत््‌ त्याग दिया। 
इमसे प्रयेर मानपीय सृप्टिफों आजीवन यद्द शिक्षा छेना उचित 
है फि ससारमें सबसे प्रसल्त वन्धन प्रेमफा है। उस वन्धनमे न 
तो रूपया आदर है और न बुद्धि आदि गुणाका ही । केरल मनी 
ब्यापाररी प्रणज़ता दे । 
यह भी सुननेम "आया कि एक महाराक्षी जो कि पतिरे 
स्तर्गवासके अनस्तर पुत्के लालन पालनमें तथा राज्यभारके सभा 
लनेसे अपना समय स्वाधीनताके सुसमें मरिताती थी आन 
एक नर पिश्ञाचके स्नेह जालमे ऐसी जकड़ी गयी कि राज्यां 
घिकारी पुत्रों सूपफार ( रसोइयीं ) द्वारा जिप दिलानेमें उदय 
शीला हुई ! परन्तु पुत्र॒का पुए्य था कि रसोइयाने यह बात 
राजउमारसे र्पय कहदी क्रि मद्दाराज ! आ्राजका भोजन ने 
बीजिये, इसमे आपकी माताने अधम पिशाच व्यभिचारीके 
प्रेम जालमें फसऊर आपक। मारनेऊे लिये विपका मिश्रण फराया 
है। यह भी सुनमेमे आया क्रि वह मर पिशाच स्वय मोटर दर 
मरणासन हो चुरा है। घिक्‌ कामके इस वेगकों जिसके द्वाय 
यह कृत्य हो रहे हैं । 
( अगदन सुदि $ ) 


क्तेज्य पथपर स्थिर रहना ही मोक्षमार्गका प्रथम सोपान है| 

जिसने प्रथम सोपानपर पय नहीं रुपा वद पामर मोक्ष मन्दिरके 

सपशका पात्र नरीं। पाजताके लिये इस बातकी परमायश्यक्ता है 

कि रपतीय द्रव्यगुणोंका जो तिर्ृतभात हो रहा है उसे परिमार्जन 
“#णछ र्नेसे निरन्तर प्रयत्न शीलताका अभ्यास होता योग्य है। 

रे ( भाइन सुदि २ ) 


9३१ दैडीडिस के 4१ 

रापिको छ बजे सरराद्ा पहुचे) श्री शाम्विनाय स्वानीओ 
>रशन ऊिये | १० दाथवी अनुपम दशेनीय मूर्ति है] झयत-दाउउन 
बहुत मुन्दर मूर्तिया हैं। लगभग २« होंगी। समी झुम्म 
प्राचीन हैं। सदखा मूर्तियाँ मग्नासस्थामें है उन्हें देखकर न्म्पा के 
बिरक्तता आतो दैे। सहस्रकूद चत्यालयका निर्मार शहुदईं 
ऋररीगिरीके साथ कया गया है। जिसका वीवच यह ई-- 

श्री द्वाटपुत्र श्रीयाइल 

आचाय॑ श्रीदेवचन्द्र शिष्यउुमुद्चन्दरा 

सम्बत्‌ १०११ समये मितकुलधपलेपय दिस्मिन 4 कम: 
शमदमगुणयुक्त.. सर्वेसस्यातुम्म्पी खडरानिखीएरं इप- 
राजैन मान्य प्रगमति चिननाथोडय मस्वप्रासक्तियार प्रहिस 
थाटिश चन्द्रवाटिका पश्चाइतलवादिका + सदुन्ग तय $ अन्न 
परादिया € बधुघन्दवाटिका # सयवाईनवपलइओ हू कप बे 
अपरवरशें य को5पि विध्वति तस्य लामन्द टप्पद् अप दॉल्पित 
पाकयेत्‌ । गुरु मधारात श्रीवासवचस्द्र। 
पैशास सुलि ७ सोमदिने 

हादपुप्न' श्रीदेवशर्भोा जयतु-- 


| हि आए | 
९३ | 2 
ह६॥ ३५४ 
६ 897 
पणव सयदायरे सर व स्लही धवीन शीप्डन 
अर व बज 344044 40342 %$/ 
88 इस बीजकके अड्धोंको छगाय रच ढ/ झट मे छड ग 
तरफप्ते जोड़िये, धीगफल ३४ होश 2३ झौकया बन्द रत कि 


बहुत प्रसिद है। बद्ोडों स्वत 
गलेमे बाँघा ज्ञाठा हैं। रेड इदू बू-टपरदत 
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कर्ढों कायी - श३ 
हैं। फरोड़ो रुपयोंको लागनड़े हैं। यहाँपर महादेनचीडी 87 
हः हद नो 
भोटी मूर्ति दै कि जिसका व्यास 3 फीटसे भो अधिक है। अब 
८ फीट दोगी। एक बराहायतार ३ हाथ अचा होगा। एक गतदी 
इैंग हुआ २ द्वाय ऊचा द्वोगा। ि 
पच्नेश्वरता मन्दिर अति भु्दर और उतत है। यहाँपर 
फालीजीश मन्दिर भी अतिभ-्य और रस है। स्स्तु सूर्ति वेशा 
नहीं है जैसो कि जगदस्था ( ससारकी माता ) बहनेसी करपनामें 
आती है। माड़ी ममता और स्रहया लोगोंने भयूरतासे ढझ 
दिया है। सूर्ति दर्शनले जो बिरक्तता आना चाहिये यह महा 


ाई तो मूति इर्शनसे क्या लाम ? 
( ख़राहा, पौष बदि ११-१२०३ ) 


(४ लोफफो प्रशसासे जो अपनेको जालमें फेंसा रहे हें वे कदापि 
॥ पात्र मद्दी! ओयोमा्मफा पात्र बद्दी जीव हो सकता 
है ज्ञो औदयिक भावोमें मोह राग हेपसे शुन्य है। या हे 
मोहसे स्वामारी रथा वरना बहुत दी कठित काम है या कहिये 
कि बुद्धि पूरक असम्भव ही है। अत अन्तवोगा चढं 


इचित है कि 
जे ज़र्म जम्दि देसे जेश विहाणेश जम्दि कालग्दि। 
णाह जिशेण णियद्‌ अम्मबर अर्थ मरण वा॥। 
तह तश्स तम्दि देसे तेण विद्वाणेण सम्हि कालम्हिं। 7 
मो सहई चालेदु इल्दों घा अह जिर्गिंदा चा॥ 
अतः जो तुमसे बने उत्तम विचार घारासे द्वावित रहा 
ल्िमागे आह करनेशो चेश करो! यही मार्ग विद्या 
सिर्णीत किया है। पिशेए-- 2 
(--किसीकी किया देसकर मत हसा। कमेज भाव जन 


४७ % ५४% 


छ्‌ दैनन्दिनी के वृष 


२--समयसारकी भायताशा खान दो। चचनझा व्यय 
ब्यर्थ मत करो । यद्द योग बड़े पुस्यसे मिलता है । 
( पप्ता, पौष सुदी ६ ) 
ससारकी दक्षा अति भोचनीय है। इससे विरक्त होना 
सामान्य मनुष्योके बशयी बात नदीं। ज्ञिनगा ससार तट भगर 
चानके ज्ानमे अल्पस्थिति वाला देखा गया दो बी इस ससारसे 
विरक्त हो सस्ते हैं। इप्टानिप्ट यल्पनाकर किसोक्े अच्छा बुरा 
मानना पितान्त असद्भत दे। अपने-अपने कर्माप्रीन सभी प्राणी 
अपने अपने कार्योम सलग्न रहते हैं। जग्र कम सिद्धान्त है तने 
केवल लौकिफ पद्धति समो वीजरूपसे चली जावे इसीफे लिये 
चरणामुयोगका शासन है। 
( पोष मुटी १९ ) 
धर्म निरीदगत्तिम है। लोगाने याद्याडम्बरोसे धर्मा स्वरूप 
आइत कर रफ़ा है। समझे नहीं आता कि मविष्यमे क्या 
गर्ति द्वोगी ९ 
( रोज, मष ददी ७ ) 
मनुष्य प्योयकरी सरलता सयममे है। बहुनसे मनुप्य जाना 
नरूए अपनेदों कृतकुत्य समर छेते हैं| यह यही भूल है। 
ज्ञानसे केवल अज्ञान दूर द्वोता है. झिन्तु इसका तात्पये यह न्दी 
ए उसकी शर्मा शुद्ध द्वागई दिन्‍तु चहुतसे सानय तो इतने चीच 
प्रकृतिये होते ६ जो ज्ञान अजेनरर ससारकी बच्चा परमे ही में 
अपनी घतुरताका दुरुपयोग कर जान गुणरी अषदेलणा कराने हैं। 
हम लोग केवल लोकेपगाके वशीभूत दोरर लाना प्रवारतवे पट 
सहन करे हैं, निज परणातिके उपर दृष्टि नहीं देते । शारीरिक, 
मानसिर, चाचसिक परिश्रम करते करते अपनी आयुको पूर्णकर 
फिर उसी चक्से आकर ससास्मे पार होनेर। भागे नहीं पाते | 


माघ यदी ७ ) 


2. 8 46 हि ब्बऊः 


अर्यी-वाणी । 


असाताऊे डयमें दु सत्ता अनुमव मोद दावारा होना टचित 
ही है। नियम पूर्वक चलरऊर पाश्वे अ्रमुके पादतलमें जाकर इस 
ससार भीमारण्यसे अपनेके सुरक्षित करनेमें दी स्वमीय सर्व 
शेक्तिका सदुपयोगरर निर्मलवाकी पायतामा लाम लेनेमें इस 
मनुष्य जन्‍्मकी सार्थक्वा है। यो तो अनेक सजुप्य तम्म रुत्यु 
करते हैं. किन्तु जन्म उत्होंका सार्थक दे जिन्दोंने इस ससारके 
मूलस्तम्भ रागादिकोकों समुल ढग्प कर दिया । 
(माघ बंदी < ) 
प्राय निर्नोभता ही मोश्फा मार्ग है. यति साथमे सम्प 
रदशंन दो । 
( राषपुर थाना, माय वदी ९ ) 
भारतके विनागता मूल सारण पश्षपाव है। सत्यक्रे अन्वेपक 
अल्प रह गये हैं । फेयत जो बश परम्परा चला आया दै, चाहे 
उसमे तथ्यता अश भी न हो, उसे द्वी लोगोने धर्म मान लिया दे । 
धर्म साधन निराउलतामें है। जिनका ससर्ग अनेऊ व्यक्तियोसे 
है वद्दी निमित्त कारणापेज्ञया अधिक ढु सके मार्गमें पड सस्ता 
है फिन्तु जो वहुजन सधात द्वोनेपर भी स्परात्म तत्त्वसे च्युत नहीं 
हाता बहू कभी भी पतनान्मुस सार्गमें नहीं पड सकता । 
( एटटरिया, माघ वे $२ ) 
इस रागने ससारफो ठुस सागरमे डुवों रसा है। इसके 
उद्घधारशा कोई भी उपाय नहीं। उपाय तो केवल घीतरटाग सर्यक्ष- 
ग्रणीस घममें हे परन्तु ससारी उसका आदर नहीं करते। करें 
फैसे | जिनशा ससार दूर है उन्हें वीवराग सर्मेक्षक्षा मार्ग 
नहीं रुचता । 
तत््तट॒प्टिसे सम्यसायादि ग्रन्याका अवलोकन ऊररना ही 
आत्माऊा दवत है। ज्ञानाननऊा उद्देय एवं फल स्पात्म परणतिमें 


हब दैनम्दिरी के पृष्ठ 


कलुपवाओी धोणता दोना हो उचित है। दमारो वासना इतनी 
मलिन हो रही है. हि हम केवल लोर प्रसतताके अर्थ दी दान 
खाध्याय ह्ातानि अर्चाय फरनेमें सलम रहते हैं। न ता इन ऋत्योंसे 
आत्म लाभ द्वोता है और न परको ही लाभ दो सम्ता है। 
विस परिणामर्मे कछुपठायी मात्रा है बह स्थय आमारों पीडर 
है, अ्रयक्ोों कदोतिस सुसरर द्ोगा ? 
( बद्रामगन्छ, साथ वही "३ ) 
शरात्रिश एक बीमार बटोद्दी क्राया। रात्रिमर जागता रदा, 
बहुत प्यामा था, हमने घहुत विचार क्यिा--“आच चतुर्दशीके 
दिन किस तरह पानो देंवें?” अस्तमें त्याके पशीमूत हारूर 
पानी दे ही लिया। 
€ शारुगस्, माप बदी १४ ) 
मदाचार यह बल्तु दे जिससे प्राणी ससार बन्यमसे मुक्त हो 
ज्ञाता है। 
६ धाप्तपुग, माध सुद्दी ६ ) 
चलदारी शो वकी, विक्‌ इस कपायवो, ज्ञा जीव इनके वश 
होकर स्वकीय पर्यायकी द्वान सहयर भी इस पिचाचके यशमे 
गइता है। 
( चेतमधराय, माघ मुद्दी ४ 
संत घर्माम धर्म अ्िसा दी है। हमको धर्मकी आपश्यक्ता 
कक्‍्यी दे? और घदह्द क्‍या चस्तु है ह 'दुनिउ्निरेव धर्म ? दुख 
की निवृत्ति ही धर्म है। 'जीवा दुस्िन सन्ति अतोड्वश्यमेय मह 
स्थानश्यय्ता उम्य प्रय्ेकप्राणिन स्वामाविद्नी निशरेझा।' ज्ञीव 
दुसी हैं, इसीलिये इसको सद्॒ती आयायऊवा प्रस्येड श्राणीय 
इास्ता ग्याभाविज है। 


( मिजांस्तताय, साव सुटी ७ ) 


वर्षो बाजी हइ 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय दर्शनीय स्थान है। यहाँ पर 
मुर्यता हिन्दू धर्मकी है, उसीका विशेष प्रचार दै। यहाँपर एक 
जैन प्रेफिमर प० सुसलालजी सघणती हें, उनसे मिले। वहुत ही 
सद्दय विचारक विद्वान्‌ व्यक्ति हैं 
६ काशी, माघ सुरो ० ) 
तीन बजे सारनाथ जिसे सिहपुरी भी कहते हें, पहुँचे । यहाँ 
एक विशाल जैन मन्दिर दे सो तो अनुपम है ही सिन्तु एक्र बौद्ध 
मन्दिर जो अभी केवल पत्थरका बनाया गया दै बहुत ही मन हर 
है। उसरी भीतरी दीयालापर छुद्धेचका चरित्रचित्रण जापानके 
कुशल शिल्पऊारो द्वारा किया गया दै, जो अति चित्तास्पक है। 
सामने राजा बल्देवदासजीने एक विशाल धर्मशाला ५००००) की 
लागतसे वनवा दी दै। एक बड़ा भारी स्तूप है। एक अजायय 
घर है, जिसमे प्राचीन मूतियोता सप्रद है। दो आने आदमी 
फर लगता है. जो कि अजुचित है! सर्मेपयागिनी वस्तुपर कर 
लगाना अति लोभ का परिचायऊ है। जैन धर्म 
शाला भी उत्तम दे | 
( सारनाप, साध सुद्दी < / 
समागम उत्तम हो तो अच्छा भन्यथा एसी रहना ही श्रेष्ठ 
है। कल्याणकी उत्पत्तिका सूल कारण स्वान्तकी स्पन्ड्धतां है। 
सद्वियारोंकी आअय दो । कभी भो झुत्सित बिझल्पोर्स अपनेका 
उत्सित फपरनेती चेप्टा मत करो । केवल कल्पनाआऊी परम्परासे 
अभ्यस्वरशी शोभा नईीं। कत्पनाओंकी निरच्िसे आत्माझी 
उबता है। श्रुतज्ञाममें जब आत्मा विकल्प रद्दितद्दो जाता दै 
तभी शुद्ध ज्ञानका उदय द्वाता दै। श्रुतज्ञानके विसल्पोस् मूल 
कारण मोदरा सद्गाव दै । 
( इसौडी, मघशुरी १३ ) 


इज दैनीदिनी के पृष्ठ 


पर पदार्थ री लिप्सा हो ससार नगरकी सोपान श्रेमो है। 
सता सयत भापाका उपयोग करो। किक प्रमावमें आकर 
अयया मत क्द्दो । सयमक्री रक्षाका मूल देतु प्रमादसा टालना है 
यद्यपि पद्च सम्रिति मुनियोरे सूल गुण हें परन्तु गृदग्प घर्म मा 
इनके बिना महीं चनत्त सफ़्ता । जत आशिजूख्पेण आयडाकों भी 
पालना श्रेयस्कर है । 

उत्तम ग्रत्थरे अध्ययनका फल शान्ति लाभ द्वाना नित्नत है। 
पढह तो अमुभयम नदी आता क्यल बाह्य पदार्थक्ति संसर्ग जो 
बने हुए हैं. वहां #प्टिगोचर होते हैं, अत शान्ति ज्ञामढ डिप्ले 
इन पुल पर्योयोतों जो मिश्र रूपमें प्रयय हो रही हैं त्यागवा 
चादिये। वास्वव हप्दिसे नो अभ्यन्तर अध्यवसान भार हे 
त्याज्य है, याह्य पम्तु अमिग्िन्कर है क्योंकि बाध पदार्थ ध्रोड्कय 
भी अध्ययसान भावता उदय द्ोता है। अत शनद्मा त्याग मेझ्ष-- 
मा्ममे प्रशर्त नहीं दे परन्तु चरणाजुय्ोगमें यही व्यत्थ लव है 
कि इन्हें त्यागो । 

श्रुतज्ञानरी उपेशा मविन्नानक्ा विपय दिचर $, क्योकि 
श्रुतश्ञानसे चिस रीठिसे वस्तु बोध द्वोदा है बह ऊपर मात 
है। पर्ठुछा जानपन मतिज्ाससे जाने हुए प्रणाम ही इंगा। 
जैसे क्िसीने उद्घा--“घट लाओ |! यनि बरइ नेजदारा श्दको 
नहीं जानता है तत्र श्रुवज्ञानसे घट श> कार्य उानऋर भी 
इसे घटका भाव नहीं दो सक्ता। कबत करे५: घट दास 
नाच्यार्थे घट दीोता दे पसल्लु इससे श्रप कु म; नी मिस्ला। 
इसी तरह “आत्मा अस्त (जात्मा है) इस उक्यके किसने 
ही सु दर व्यास्यानसे वह समकावे 5 'ब्मा आन गुणारा 
आश्रय दे/ परल्तु जबतर उसे मानस प्रयत्न होगा ल्वतर दे 
पक्तव्यवासे कुछ भी लाभ नहीं। अव इमझे मीदामे यदद हि 


श्ज 
३ 


वर्थो वाणी श्ब्ढ 


बरना परमसावश्यक है कि केयल शास्रके बाच्याथंकों जाननेसे 
कल्याण नहीं होगा। कल्याणरा पथ आत्माकों रागादि दोपोसे 
सुरखित रखना है । स्थामी समन्तभद्र महाराजने इस पिपयमें 
बहुत ही उत्तम कह्दा है-- 
मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादबाप्तसन्ञानः । 
गगहेपनिरत्ये चरण प्रतिपच्चते साधु: ॥ 
( जद्दानाशाद, माध सुद्दि १४ ) 
एक सिद्धान्त स्थिर क्रा | पराश्चित मत बनो ) परमात्माका 
आश्रय भी यदि रागादि सद्दित है तव किसी कामका नहीं। 
स्वात्मामे जिस क्लकसे आइलता द्वा ग्ही दे. उस फ्लइके प्रज्ञा 
लगना उपाय क्यल पराश्रितताक्ा त्याग ही मुस्य है। भोजन 
सम्यन्धी गृध्मताका त्याग द्वी स्वास्थ्यवर्धक दे। तथा चिन्ताकी 
व्यथासे रक्षित रहना भी स्वास्थ्य कर है। 
( सासाशम, माघ सुद्रि १५ ) 
उपयास निजेराजा कारण है परन्तु इच्छा निरोध दवोना भुरय 
है। यदि वह नदीं है तय बाह्य भोजनका त्याग सुस्कर नहीं, 
ऊेपल अरीर शोपक हो दै। 
( मधुवन, फागुन सुद्दि ० ) 
शान्तिकां कारण रागानि परिणामोती अलुत्पत्ति है. सो तो 
हीसती नहीं ) फेपल वाद्य कास्णीके अभायमें शान्ति भाषकी 
कत्पना कद ली जाती है परन्तु वम्तुत होती नहीं है। 
( मधुतन, फागुन सुदि 4 ) 
म्नतन्त्र चननेरी चेप्टा करो, परापेखी मत होभो। लिखने 
मानसे आत्म भावारी व्यक्ति नहीं। उसरी 'अमिव्यक्ति तो तभी 
होगी जय उस ओर लद्दय नेनेडी चेप्टा करोगे । 
( फागून सुदि १० ) 
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जिनझे आगम क्षान नहीं उनसे दूर रहना। साधरमियोंद्ा 
मद्रास मिले तव उनसे अपनी थुटियाँ व्यक्त कर निः्ाल्य 
दोना उत्तम दहै। 
(६ फागुन सुदि ११ ) 
यदि सुस्ी बनना चाहते हो तो प्रयेक श्राणाको इंसिद्दोंन 
मिलाओ। उगिना प्रयोजन रिसीसे भाषण मत करा । अपने दृढ 
निश्चय मत छोडो । जितना अभ्यास करो ऊमसे कम उसना 
इानाञझ भी पालन फरो। बहुत बोलनेकी अपेक्षा अल्प कार्य 
करना उपादेय है। केयल लोक्के 'अ्रमुरमननके लिये क्रिया न 
करो । आत्मा रागादि दोपासे बचे ऐसा उपाय करो । 
( फागुन झुदि १२ ) 
आएउलतासे न छौडिय जार्य होते हैं न परमार्थिस काय हाते 
हैं। काई भी कार्य दो उसके सम्पादनके लिये घीरता पूर्वक 
मम्यस्थानके विपयीभूत उपायोशा अवलम्बन दी कार्ययारी 
हाता है। देखादेसा बिसी कार्यमें पड़ना विज्ञानीया काम नहीं । 


( फातुत सुदि १३ ) 

कभी भा अपनी प्रतिवासे च्युत सत होओ, क्योंकि जन 
समुदाय ता अपने अपने प्रकृति परिणमन पर ही नाचेगा | यदि 
आप भा बसे होगये तब आप और उनमे यौनसा अन्तर रह 
गया ? फेयल शासक भेट रहा। स्न्‍्तु परिणमनमे ज्ञो वासबिक 
बम्तुफी दशा है उस यालमे है उससे कोई अन्तर नहीं। चाहे 
लस्डीबी श्रप्ति दो, चाहे ठुणवी, दाइकता दोनोंम दै। अत 
फिसी भी तरदशा समाशम ह। स्वश्ीग्र परिणतिसे ब्युत नहीं 
द्वाना चाहिये। भल्रा बिचारो तो सदी अग्निसे तप्तायमान दोझर 
कया सुतर्ण सुषणत्वरों त्याग सफ़्ता है; नहीं। सदन झानी 
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जनोको थज्चानी मनुप्योके सटश अपने निर्मल श्रद्धान को फ्ल- 
करना च्याहि 

महक गा जाहिये। ( इंसरी, चैत्रददि ३ ) 

अन्तरञ्से ज्वानना समादर आत्मोन्नतिका परिचायक है। 

द्ेत्र वदि 9 ) 

बहुत ही उत्तम हे कि दूसरॉंकी अपेक्षा अपनी ही समा 

लाचनाकी जावे। अन्यको भला घुरा कहनेशा अर्थ यददी है कि 
इम भी येसे ही मं । 

कपायकी जातिऊो जान छेता ह्वी फपायके दूर करनेका समसे 

उत्तम उपाय है। अन्‍य उपाय चाहे, असफल भी हो परन्तु यद 

उपाय निज लक्ष्ययों भेदन करनेमें रामबाणकी तरह अचूक 


रहेगा ! 
ही ( चैत्र वदि ५) 
परिणामोकी सम्दाल रसना बहुत कठिन बात है । 
( चैत्र वदि ६ ) 
किसी भी कार्यके लिये वचनोसे कद्द देना उतना दी सरल दे 
जितना कि फतपनासे राजा बन जाना | परन्तु उद्यम और बाह्य 
कारणों द्वारा वार्यकी निष्पत्ति सम्पन्न हो, यह दुष्पर है। 
( चैत्र बदि ८ ) 
चास्तवम आत्माकी ्ृृत्ति शान्त दे, केनल क्लझ्टसे दूषित 
है। निमित्त तथा स्वीय उपादानऊे बिकाश होने पर आम- 
विकाशर्मे विलम्ब नहीं | 
(चैत्र बदि £ ) 
निरन्तर बाचनकी अपेक्षा स्वात्म चिन्तन अधिफ द्वितकर 
है। परके साथ मानसिक शक्तिफा दुरुपयोग अन्घेकी लालटेन 
सदश है । 
हरे ( यैत्र वदि १४ ) 


] दैनन्दिनीके प्रष्ठ 


अन्तरह्की भावनाको तब प्रगट करना जब कि उसपर पूर्ण 
रूपसे अपना अधिशार दो जावे। केवल जन-समुदायको मोहित 
फरनेक्रे लिए सुन्दर भाषाजा प्रयोग फर लोगोसो प्रसन कर अपनी 
महत्तारों आदर देना जधस्य मार्ग है । यदद मागे कमी मी द्वित- 
मार्गज्न साधक नहीं हो सकता। मोक्षमार्गम कपायोंकी बास- 
नाओंको कदापि स्थान नहीं मिल सफक्‍्ता। जिन्दाने वर्तमानमें 
ही झेशसे अपने शुणोंकी राधा की है, लोक प्रसुताके मदमे मत्त नहीं 
हुए, परमसार्थिक भायावी अवद्देलना नहीं की है, उद्योगद्दीन 
पुरपोंरे सहवासमें जिन्होंने समयका दुरुपयोग नहीं किया, 
अध्यात्मऊे पोषक गुरुओरी अभ्यन्तरसे उपासना वी है. तथा 
निशृत्तिमागें पर सबरव त्याग दिया है वे द्वी मद्दाव्‌ भात्मा 
शिखरजी जैसी पब्ितर निर्वाणभूमिसें नियास फरनेके पात्र 
हें। वहाँक्वल रहनेफो न रदे, किन्तु उन परिणामोंसों उत्पन्न 
करे ज्ञो ससारबल्लीझा अन्त कर देवें | परिस्थिति अपने अनुकूल 
बनानेकी चेप्टा करे, आप पास क्षेत्रकों परिस्थितिके अनुकूल न 
हो जावे | ऐसी प्रवृत्ति करे जिसे अनायास अन्य प्राणियोम भी 
इतनी निर्मेलता आ जाये कि ये स्वय मोलमागके पथिक 
हो जाबें। 

( चैत्र सदि < ) 

यदि टद्वितरी ओर लक्ष्य है तब इन वाह्य फारणोसे एथम 
रहो । वाद्य कारणासे ता पये यह नहीं दे कि इन निमित्त कारणों 
को हटाया जावे फ़िन्तु जिन परिणामोंम्र यह सदफारी कारण द्वोते 
हैं वे परिणाम दी देय हैं । उनकी पहिचानके बिना फेबल याधह्य 
कारणोरे हेय विचारना व्यथे है। 

( चैत्र सुदि ५ ) 
जहाँ आत्मामें रागाति भावोंसे आश्रय मिलेगा यहाँ सम्यक्‌ 
+ >कुलन्‍कातराक- 
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गुशका परिणमन असम्भव है! क्योंकि विरोधी दो परिणमन 
एकत्र अवम्थित नहीं रह सफ़्ते | 
( चैत्र सुदि १० ) 
शास्राध्ययन करना बहुत ही उत्तम है परन्तु उसके प्रयोजन 
पर दृष्टि देना और अविक लाभग्रद्‌ है। अनन्त जन्मार्जित क्षानरी 
अपेया अस्तमुह्ते कालाबधि भी काये पद्धतिको लक्ष्य कर तद्गपा 
नुफूल उद्यम करना श्रेयोमार्गकी प्राप्तिजा साधन है | केवल आजन्म 
मरणावधि मोक्ष कथा द्त द्वी अभ्यास करनेसे मोशमार्गकी प्राप्ति 
जलबिलोलन क्रियासे हस्ममें चिधषणता लाने जैसी है। केवल 
क्रियाहोत कथा उपयोगिनी नहीं। पुरुषाथंका कथन और है 
पुरुषार्थके अर्थ सद्रुप दोफर पुस्षाथकी श्राप्ति कर लेना अन्य बात 
है। बात कहनेम जितनी सरल है, करनेमें उतनी ही कठिन है.। 
“रागादि विपयोको छोडो” यह्‌ कथा करमा और बात है, रागाढि 
को त्याग देना और बात दै। क्‍या इसका नाम पुम्पाथ्थ है कि 
हमने रागादिक्क्े विषयोभूत पदार्थोंको छोड दिया ? इसके माने 
पुरुप,्थ नहीं। तय क्‍या करें? कोई ऐसा उपाय दृष्टिगीचर न 
तो बाह्य में दी है और न अभ्यन्तर ही है। शास्राम जो उपाय 
लिसे हें वे उत्तम हैं पर केबल उनका जानना क्दापि हितरर नहीं 
हो सक्ता। यही भाव सुन्दर और उत्तम है. जो आत्माको इस 
अप्रावन कपायभूमिसे प्रथक्‌ कर पवित्र शुद्ध परिणामोके जहाँ 
हक र, समुदाय हू। वद्दों ले जावे। परन्तु यद्द चेष्टा फेयल बदनेवी 
॥ इस ओर कुछ प्रयत्न करनेकी चेप्टा करना रबीय पुरुषार्थथा 
कार्य दै। केवल वाक्‌ पढुता तो छल है। छलसे मगठप्णावत्‌ 
कुछ नहीं मिलता । 
हु ( चैन्न चदि १३ ) 
त्यागका सार्यम अभ्यान्तर कुशलतासे है। यदि अन्तरद्नमे 
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पवितताका सब्चार न हुआ तंत्र यह बाय आचस्म घुस्म, दा 
अभ्यन्तर लनन झतिरे पिता चीज तरद अम्यत्तर लिमेल्ता 
शल्य घाथ आचरणरी कोई प्रतिष्ठा नही | रोकिक प्रभवारू 
त्शौभूत द्ीरर केवल कायरी ऋृशतासे चाय तामझे ता कथा 
ही दूर रही, केवल शारीरिक कष्ट दवा सदन करना पडठा तय म्पे 
कुछ हानि न थी किल्तु साथमें तीम्र चाबी भो श्थिति पड़ चानी 
है! अहद ! मोदकी फैसो प्रभुता है. विसऊे शासनमें यद जीय 
मोक्षमार्गशा तो पा दी नहीं साथर्म उसरे तीज पिपारमें शुभ 
परिणामासे भी चशम्षित रहता है) 
। चैत्र दि ३० ) 
परिमित भाषण हो, वह भी ऐसा कि दूसरोंद्रों अद्वितकर न 
हा। जिसके समागम्म दुःस हे उस समागमसे दूर गो] 
चरणातुयोगका मूल तात्पय आत्मातों रागादि परिणामोसे रत 
सपना अथीत्‌ नपीन रागालिकोसो उत्पत्ति म द्वोना द्वी चारित्रता 
तत्व है.) यटि फेवल याय बृशताती मुग्यता है तब इसझा 
क्ियाराणडके अन्तर्गत समावेश करना ही रचित है, क्योकि 
निम क्रियामें अम्तत्तत्वकी प्राप्तिसा उद्योग नहा उस क्रियायी 
कोई विश्वद्‌ फीर्ति भह्दी। 
(चैत्र सुद्दि ३ छ० १९९४ ) 
चित्तकी चश्बलवावा कारण अन्दरब्न कपाय है। यैसे चित्त 
ता चुंतन्य आत्माके चेतना गुणझा परिणमन दे, डिन्तु कपाय 
“ेबीकी इसके ऊपर इतनी अनुरुम्पा है. कि जागृत अयस्थाकी दो 
कथा दूर रहे, स्वप्नायस्थामें भी उसे प्रेमका प्याला पिलारर ये 
होश बनाये रहती दे। और यह प्याज्ञा भो ऐसा है हि मयसे 
भी अधिक एन्मत्त करता दै। मादक द्रयका पान वरलेबाला 
ना इतना उन्‍्मत्त नहीं दोता, बाह्य राररको चेप्टाएँद्दी उसकी 
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अ्यथा दीयतीं हैं, घर जाना हो तो स्पलद्रमस करता हुआ घरडे 
सम्मुय्य द्वी जाता है. परन्तु यहाँ तो उसके विपरीत आत्मतत्त्से 
बाह्य शरीरमे ही स्वतत्त्का अध्यवसाय परके अद्दर्निश उसीके 
पोषणमे पूर्ण शक्तियोफा उपयोग करके भी यह मोद्दी जीव जान 
नलका पात्र गहीं दोता। यलिदारी इस मिथ्यादर्शनती 
इस समारमें अ्थम तो इस सिद्धान्तका निश्चित छोना कठिन 
है कि दम कौन हैं, क्‍्याक्ि इससें अन॑झ पिप्रतिपत्ति द।! 
उागफा निराकरण करफे म्यसिद्धा तर स्थिर बर देना साधारण 
युद्धश्ाली मनुप्योफे चशरी श्रात नद्वीं। समय यहुत ही अन्प 
है। यदि कोई शास्र द्वारा इस बातोशा प्रिाक्रएण करना चाई 
सथ यह्‌ घुद्धिमानाता कार्य है। फिर भी यह्‌ निविवाद है वि 
जो 'अद्दम' प्रत्ययका प्रिपय द्वोता है वद्दी द्रव्य आत्द्रन्य है, 
उसयी ज्योरी त्यो। अचस्थारा लाभ ही हमारा द्वित दै। ज्यारा 
स्यो' इसका यद्द अर्थ दे कि पर निमित्तसे आत्मा रपीय परिणविमे 
कर्मचेतया जीर कमेफल चेतनाया क्ती भोक्ता चनता दे और ध्सका 
अभाष द्वी ज्ञानचेतनाफा मूल कारण द्वो जाता है। भर्थात्‌ जय 
यहू्‌ प्राणी यह्‌ जान लेता है कि यद्‌ जा विधिध शरागादिफ भाष 
मेरे आत्माम हवा रहे हैं, तास्यिक दृष्टिसे मैं इन भावोका फर्ता 
नहीं हूँ। अर्थात्‌ पत्तमानमें तो मैं अधश्य इन भाषाफे साथ तनन्‍्मय 
हो रहा हैं क्योकि यद्द सिद्धान्त है. रि जो द्रव्य जिस काल य जिस 
क्षेत्रमं जिस रूप परिणमनकों अद्लीवार करता है; उस कालमे 
सन्मय हो जाता दै। त्व जब दम अपनी परिणतिको क्‍पायसे 
'किप्त कर देंगे उस फालमें दम रवय तन्मय हो जावेंगे । आगामी 
वालमे परिणाम द्वारा अज्ञिंत क्‍्मबन्‍्धके थिपाव्से जो दश्य दोगी 
बह तो भोगना दी द्ोगी | यह तो दूर रहो, किन्तु वर्तमामफालमे 
-हम रवय क्पायाग्निसे सन्‍्ताएित रहेंगे और परिणामोंमें फल्ुपता 


आओ 
चरण कफ कप 
| 


जे दैना दनीके एथ्ट 


की कालिमा दी स्पेप्ट सुसक कर्टे् इक्रपक - नहीं आता । 


परिणतिजन्य सुधारसवा अप्वार् « कस्के 
समममें आतो दे. कि फमचेदर्ड है अर 


पढ़ती है] अत हमयों उचित हैक छूए ऋष४:८: 


को आश्रय न दें । 


पर 


तक 


विशेष रूपसे झिसी लॉक पे ४००, 
जम करते। परन्तु यहाँ 
पक और रग सते 


दुरुपयोग करना ज्ञानी जीकेंके 
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चर्यौरी स्थिरता हैँ; न अर“ ५. ? 


है। केबल वातोंरी सुलडुलान सतक 
ठगाया द्वी जाता दे. रा 


(के. क- 
जिन्होंने सकट कर स्का. कस 
अपने आत्माके कर | 
नहीं आता । रह 
ः 
आने दिन _ डा 
प्रमु श्रीमद्ावीर कयक हर 
आत्माने यद्ध न अका 
दितकर दे कसे 3. 302 
हे «है. 
रे प्र 
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ही वद़््वना है । अं अपर 
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जे डर 


शाखवदि ५ ) 
व्सुम सम धवल 
थी श्री कुल्दकुल् 
गमामिलापा इस 
डी भ्राप्तिमं चहुत 
मद्दान आचायेरी 


आभाम तिरोहित 


(चैशालवदि ० ) 
पे तव अनायास 
008 है, परन्तु हम 
अन्येषण फरने हैं । 


पके लिये रहनी है.। 
हा द्रग्यागमके भाषा 
ैश्क्तिका व्यय करके: 

मे प्रणली अनुरल 


4( बेशाखबदि 4 ) 
मादकी दालक्र 
सेकर भोतनरी 
>मोतन सम्न 

च्तर स्वरीय 
“को जल्पना 


रे 


बर्षो-वाथी ४२६ 


लिये है। चित्तकी चश्ललतासे आत्मारी द्वानि नहीं है. द्वानिती 

कलुपता मिश्रित चश्बलतासे है। चशख़लता वह परिणति दे जो 

भदिति झदिति हो ! ऐसा परिणमन दु सका जनऊ नहीं । जिस 

परिणमनम रागादि भावोका सम्मिश्रण है वही तो आऊुलतोंत्पादफ 
"गरद 

होनेसे दु'सद दै। (अपर) 

सभी ओरसे चिस्ताओकी चिन्ता छोड़ना द्वी ध्यानकी 


सामग्री है । (आकर ५) 

निम्हताके लिये बाह्य परिमहकी न्यूनता ही कायकारिणी 
है । त्रिना आंभ्यन्तर मूर्न्छाके यह बाह्य वस्तुएं बलातार द्वारा 
फौनसी निःरशह्ल्‍तामे बाधक हैं? परमाथसे तो स्पोत्य मूर्छों ही 
इनम स्पीय प्रयोजन वर्क सद्भावकी बलल्‍्पना द्वारा इनका सम्रह 
फ्रानेमें जीवफो लालच उपन्न कराती है. और तब जीब यद्वा-तद्ा 
नाद्य द्रव्य हिंसा चोरी आदिये प्रवृत्ति करता है। यद्यपि औदारिक 
शरीरके लिये अन्नादिक बाह्य पदार्थत्ती आवश्यकता है. इसको 
सभी विज्ञामी व मूरत स्नीफार करेंगे, किन्तु सर्यादासे अधिक 
सम्रह बिना तोमर मून्छोके नहों दोता। एक्रार अन्तरनरी 
निर्महताको उत्तेजना लेकर इनफों त्याम कर स्वीय स्वरूपकी 
निर्मेलताका उपाय तो कर।। देखो, महामुनि भी असातारी 
उदीरणामे श्षुघातन्य वेदनाऊे प्रतीकाराथ आहारके लिये ईययो 
पथादि करते हुए उद्यम करते हैं । यदि निरन्तराय भाद्यारकी भराप्ति 
होगी तत्र स्‍प्हरण करते हैं. क्न्तु अनुरल मिन्षाका निमित्त 
न मिले तन सेद्खिन्न न द्वोकर सन्तीप पुवृक स्पाध्याय आदि 
कियाओको चरणामुयोगके अनुकूल करते हुए स्वक्रीय काल यापन 


( बैशाथरदि ४ ) 


२७ दैनग्दिनीडे पृष्ठ 


सार्मिफ आनन्टका आरबादन राग द्ेपओे पिना नहीं आता । 
( वैशाल्वदि ७ ) 
भी १०८ दिगम्नर, अम्पस्थत्‌ निर्मल, उन्दरुसुम सम घबल 
शी्ति, प्रेष्म मध्याद्ध सातेर्ड चण्ड तेच सम तपसपी श्री मुल्दकु्द 
सामीकी सेयारे त्याग कर जन्मान्वरती समागमामिलापा इस 
आती अनुमापक दै कि अमी मारे श्षेयामागेतीं प्राप्तिम यहुत 
काल है। यटि ऐसा नद्ाता तय इम एक मद्मान आचायेबी 
प्रणाज्ञीरो अश्यन्तरसे प्रदण परनमे सत्ीच मे घरते परन्तु यहाँ 
ता ऐसा पका रण कल्मपताश चंदा हुआ है रि और रग सर 
ऊपर ही ऊपर रहते हैं, उम पश्े नील रगकी आसार्मे निरोहित 
हो जाते हें. 
(चैशाल्यदि ० ) 
यदि मनोउत्तिकों चद्बलन बनाया जावे सथ अनायास 
विशेष शातति मिलती है। कत्याणशा पथ आपमें दे, परन्तु दम 
अधतानी जीव व्यामोहम आउर उसझा परमें अन्वेषण यरते है । 
निर्मि्ध घाग्णप्रे ध्राय प्राणियाडी प्रदृक्ति उसके लिये रहती है । 
कोई तो उनमे शाम्रार्थफे पक्तपाती हैं. जो बिना द्र/यागमके भागा 
गम नहीं होता अत द्रब्यागमर्मे अपनी से शक्तिया व्यय परके 
भी पार नहीं पाते। कोई गुरुफी परिपाटी प्रदाली अनुकूल 
वनतर आत्मदिित करसेरी प्रयक्ष चेष्टा करते हैं। 
( वैशाखबदि < 3 
यदि आत्मामे हयात अद्टर दे तय प्रमादयों टालकुर 
अट्टिसर इलेफा प्रयत्न कगे। केवल पराघीन होऊर भोवनकी 
ऊद्यापोद्द करना तया भृत्यो पर रौच गंठिना, तथा भोवन सम्ब- 
न्धिनी अभ्यतर लालसाफी सम्तानमे सग्नता, निस्‍दर स्वशोय 
अददम्पस्यवा, पर निन्‍दा, आत्म प्रशसा, एय ब्यर्दकों सन्पना 


वर्सी-वाणी ॥ २८ 


इत्यादि परिणामॉक़ा होना अनन्त ससारका अनुमापक दै।! धर्म 
चाद्य बनावटसे नहीं ह।ता, उसका परमाथ रूप तो मन, वचन 
और कायके व्यापारसे परे है । उसझी प्रत्यक्षतामें इन्द्रिय मनकी 
सामथ्य नहीं। मेरा तो यह दृठतम विश्वास दे कि यह वस्तु 
परमावधि, स्ोवधि तथा मन पययेय श्ञानियोंके ज्ञानगम्य नहीं। 
माहया अभाव छोने पर जिसे क्षीणक्ष्पाय गुणस्थानयर्ती जीब 
चास्तविक सिप्रेत्थ व्यपदेश को पाप्त होकर भी “स आत्म द्वव्यमें 
अपूये अनन्त सुप्का कारण विद्यमान होने पर भी उसके अमुभव 
करनेमे भज्नम है। उसकी महत्मि ज्ञानावरण, दशेनाबरण/ 
अम्तरायके नाश होने पर केवलञानी दी चान सक्‍्ते हैं । 
(वैशाक्वदि १० ) 
अब इस #ृश्य जगत्‌में केबल हमारे ज्ञानमें अमुभूत दो तरह 
के ज्षेय भासमान हो रहे हैं--एऊ तो पद्नेन्द्रियके विषय रूप, रस, 
गन्ध, सरसशे, घाद तथा यद्द जिनके आश्रय हैं. यद पदार्थ, और 
४7 यह वस्तु ( पदार्थ जिसमें यद्द विषय हो रहे हें। भानमा 
&ी द्वागा हि दर्पणमे जो विम्ब भासित द्वो रद्दा है बद नेमित्तिक 
है किन्तु जिस निमित्तसे यह बिम्ब प्रतिफलित हुआ है वह 
और जिसमें यह श्रतित्रिम्नित द्वो रहा है बह दो पदार्थ हैं। 
इसी प्रशर यह भूत पदार्थ जिसरो कि हम पुद्लल द्रच्यसे व्यवहार 
करते हें. और जिसमे यद्द भासता है. वह दो पदाये हैं। शेप 
आकाशादि अमू्त पदार्थ केबल आमम ज्ञानके द्वाश द्वी जाने 
जाते हैं। थोड़े समयको उनके विचारको गौण कर दो। हमारी 
इतनी प्रसर बुद्धि नहीं कि हम उनका विशेष विचार कर सकें। 
इुमें उतर पदार्थोक्म विचार करना है जिनके विलक्षण सम्बन्धसे 
थद्द दु समय ससार द्वो रहा दे । वे पदार्थ यही हैं जो पद्चेन्द्ियोंने 
विषय होते हद और जिन्हें स्पर्श, रस, गनन्‍्ध, चरण और झब्दसे 


श्र दैनम्िनीके पृ 


हम व्यवद्वार करवे हैं। यद्यपि पुल द्रव्य भी असण्ड दै किन्तु 
पश्नेल्िय द्वारा उसे दम पाँच प्रशास्से निरूपण करते हैं। अप 
ण्क घर्शओ लीजिये। जय सशेन इन्द्रिय द्वारा पशेश ज्ञान 
इता है, तब उसे सर्शन ध्त्यक्ष कहते हैं। यहाँ पर द्वोता क्या 
है? सशेस ज्ञान इमें हो जाता दे। ज्ञान स्पशेमय नहीं होता। 
जब छरशोे प्रथक््‌ रद्या और ज्ञान प्रथक्‌ रद्दा फिर भी हमारो उस 
सर्शमें जो इष्टानिप्ट कल्पना दोती है बह क्यों होती है. ? इसका 
काणण मेरी तुच्छ चुद्धिम यह आता है पि दमारी अनादि फालसे 
ऐसी वासना है कि हम तेहको हो आत्मा मान रहे हैं। अब जन्र 
शीत वाल होता है. तय शरौरमे शीत 'रपशेरा सम्पन्ध होनेसे 
हमें शीत ग्पशेरी भ्रताति होती है। उसके लगनेसे शरीरमें कम्प 
इना है. यह हमें मुद्दाता नहीं है अत दम मटिति उस शेयमे 
अनिप्द करुपना कर लेते हैं, क्याकि उस कालमे शीतफे सम्पय्से 
पुल शरीरमें कम्प होने क्षमता हैं। जम्पके दो कारण हैं-- 
अ्रभ्ववर भोद और श्षीत्तन कस्तुक् सम्परं। अन शीतका 
सर्श न दो, प्राय लोग ऐसा ही यत्न करने हैं। इस यत्नसे यययपि 
तालालिक शातति टेसी जाती दे रिन्‍्तु नित्य शान्ति घारा बदे यह 
नहीं द्ोवा। उसझा यत्न तो यद््‌ हैकि आत्माम वैभाविर परिणाम 
नदो। उसम पारण तत्त्व विचार है क्याकि आत्मद्रम्य प्रधक 
है और पुल द्रव्य सि'न है। टन दानाझा अनादि कालसे एफ 
ऐसा सम्बन्ध है रे दोने ही स्प स्वपसे च्युत हैं। पुढतकी 
विमाव पयाय रहो, उससे हमारी क्षति नहीं, शति तो हमारा जो 
ज्ञाता हृष्ठा स्यभाय है. उसके स्व्सरूप न रहरर, इृष्टानिष्ट 
फल्पन दर!ए विपरीत एव आकुलित रदहनेमे है । 


(802 ५८, 5 ( वेरास बदि ११ ) 
रागरदइपरे विजयी उ्थाें श्रमेरु श्राणी सिद्धहस्त होते हैं, 
हु है आओ. 


अर्णी बायी ३३० 


किन्तु जम उन भावोका उदय काल आता है उस समय आत्म- 
स्ममूपसे च्युत न होना श्रद्धावाम मनुष्योके ही बशऊी बात है। 
( वैशास बदि १९) 
रागादिक्की ऊथा करते ऊझरते कुछ आनन्द नहीं आया। 
थदिं कोई झन्नुके गुण गणाक़ी निरन्‍्तर भूरिश प्रशसा करता रहे 
और उनसे निरन्तर पराभव पाये, शम्रुके निपातकी सामग्री भी 
पास न द्वो तन केपल उस कथोपक्थन द्वारा दु सर द्वी होगा । 
थदि स्पशीय पुम्पाथमें रागादिक्के विजय फरनेकी शक्ति 
नहीं तय उसकी प्रशसाकी फ्था दु खावह्य ही है । 
जो मनुप्य स्पायत्त एव स्वजन्य शब्रुक्ा बिज्ित करनेमे 
अक्षम है बह क्‍या परका बल्याण करेगा २ 
दे ( वेशाख सुदि ३ ) 
प्रतिज्ञाना तात्पय यह्‌ है कि हमे करणानुयोगफे द्वारा प्रतिपाथ 
'पटार्थके लिये चरणानुयोग द्वारा प्रतिपादित आचरणओो द्रव्यानु 
योगक्रे अनुसार पालन ऊरनेमें यत्नशील होना चाहिये। केवल 
चरणानुयोगम है अत हमे पालना चाहिये यह मान लेना समु 
चित नहीं। चरणानुयोग क्या वस्तु दै सो अभ्यन्तसे बिचारो। 
अप्रत्याग्यान और प्रच्याय्यान क्पायके क्षयोपशमत्ी तरतसता 
तथा प्रत्याग्यान और सज्यलन कपायके उद्यकी तरतमताम जीवका 
जो कुछ आचरण दै उसीफा नाम श्रावक धर्म और मुनिधम है। 
चहद्द वस्तु चनानेसे नहीं चनती । घट विपयक झानके प्रयलसे घट 
ज्ञान उस्पन्न द्ोता हैया घट ज्ञानायरणफे क्षयोपशमसे घट विपयनत 
अज्ञानकी निदत्ति हाती है ? इसकी मीमासा करो। मेरी तो यद्द 
अदा दे कि अभ्यन्तर चयापशभसे ही यह्द बाव होती है। फिर 
भी उसमे कचित्‌ उाह्य कारण होनेसे क्षयोपशमडी सत्ता बनी 
रहवी है। ऊिन्तु ज्ञानोपयोग नहीं दोता। पर्तु यहाँड़ी क्‍या 
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इससे इुछ विसटश है। यहाँ तो प्रतिपरी कषायके क्षयोपशममे 
चादे दाध प्रवृत्ति न भी हो, फिर भी प्रतिपक्षी फ्पायके उदयमे 
जिन प्रवृत्तियेत्रा बन्‍्ध होता था वह गर जाता ई। अभ्यन्तरम 
शाम्तिरा उतय दो जाता दै। यहाँ पर केबल श्रयोपशभसे ताब 
ताल बाद कारण द्रव्येन्द्रियादि न मिलने पर बह छान उपयोगमे 
नहीं आा मक्ता। और न तज्ञस्य इष्टानिष्ट करपना भी होती द्दै। 
(रफ्ती है) इसमे कुछ विवेशसे कार्य लेनेड्री आर- 
श्ययता है। चरणानुयोगके अनुमूल चारित्र पालनेका ध्येय 
आत्म शान्ति है, पद कप है) जब राग ढेंप निम्ृत्तिके लिये घह 
किया वी जाती है। फेयल वाह्य ृष्टिसे शत घारण करनेका फल 
बाय लोऊ प्रतिष्ठा अवश्य द्वो जाती है. पर यह प्रतिषा हमे गे 
पतनया परम्परा कारण हा जाती है, क्योद्धि ससारमें उस 
प्रनिष्ठाके द्वारा हमे अभिमान कपायरी जाप्रत अवस्था द्वोती है 
तथा प्रतिष्ठा कारक व्यक्तिमं रागसा जन्नत द्वोती है। एक ही 
पारणसे सिस्ड्ध उ्पायोक्े हम पात्र हो जाते ४ैं। मान होनेसे ठप 
और प्रेम हानेसे राग क्पाय तथा यही जिपरीत अभिप्राय होतेसे 
मिथ्यादशन, तथा मिथ्यात्ररे सहफारसे जो कुछ इमारा ज्ञान 
और आचराण दे चह मिथ्याक्षान और मिध्याचारियरे व्यपरदेशमे 
प्रयानक होता है जौर इन तीमारी एस्ता ही मसार ग्तमें पतन- 
फऋहेतु दवा जाता है। अत केयल वाद्य नप्रिसे चरणानुयाग 
पालना भ्रयस्मर नहीं। 
( वैशाख मुद्ि ३ ) 
अभ्यन्तर शान्तिके अमायमें कमी तो हम चाह्य कारणाको 
होप देते हैं, कभी अपनेको दोष देकर समाधाप वर हेते हैं, जम 
सगवालने देता दी हेपा है कहर श्ात्मस्वोधन कर हे है। 
ममममें नहीं आताऐसा निरदयम भाव ज्यतव स्लायेगा ! उठो; 
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एकयार स्पात्माफी दित्य शक्तिफा सद्दारा लेकर इन फम्पित 
कल्पनाओका निपातकर उस आनन्द समुद्रके तटकी सुसद समीर 
का सरपर्श कर सावधान होरर साहस कर इस अनादि सलग्न 
दुराप्दसे समर्जित ससार भ्रमणके मूल कारण मोइके पौरपरो 
कस्पायमान कर दी! ण्क्शर भी यदि छसे मीचा दिसानेरा 
प्रयत्न कर तुम सफल हुए तय फिर उसकी द्वक्ति आपके सम्मुप 
आनेकी न होगी परन्तु यहाँ तो हम मोह शप्ुके साथ लडाई 
करनेको उद्यम नहीं फ़रते फिन्तु इसझो जो सेना है और उम 
सेनाके उद्धय छोनेमे जो बाह्य निमित्त है, उन्हे प्रथक्‌ फरनेरी 
चेष्ठा प्रते दें। कोई शाप्रुड्नी मियानको लेकर चूर्ण कर देता है; 
इस तरह यदि श्रस ( तलयार ) को रसनेका स्थान ही मष्ट हो 
नाबे तय शझु अनायास असि फेंसनेका प्रयत्न करेगा। इसी 
तरह हमारा भा भगीरथ प्रयत्न सत्री पुत्रादि वाह्य पदार्थके त्याग 
में उपक्ञीण हो जाता है। यदि बहुत लम्बा प्रयास किया 
लम पौद्ललिऊ शरीरके पोषक छृवादि २सके त््यागर्म पर्यवसान हो 
जाता है। बहुत दूर गये तथ शुभोपयोग साधक अरिहन्तादिकी 
बन्‍्धका कारण समझ केयल निर्थमी द्ोकर अभ्यन्तर सक्तेश 
जालमे फसकर न इधरके और न उधरके रह जाते हें। 
भौवेजी छत्वे बनने जाते हैं पर टुबे बनकर रह जाते हें! 
परमार्थ तत्य तो यदद है फ्रि जैसी क्पायकी मन्दता हो, 'अथ च 
जाञ्न द्र्यादि सामग्रीफी अनुझूलता हो, उस समय त्यागका जो 
भाव हो, उससरा निर्याद आजन्म करे | तथा परिणाम विशुद्धताओे 
अनुबूल पूर्व ध्रतोकी रक्षा करता हुआ उत्तर वृद्धि करे । 

त्याग आत्मासे सम्बन्धित है और मन, वचन कायके 
व्यापास्से परे हैं। यह तो अभ्यन्तर शुद्धिके सहकारी कारण हैं, 
इनका व्यापार झुछ शुद्धिका भ्रयोजर नहीं झिन्तु न यह ससारके 
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कारण हैं और न उसके अभाजवके ही कारण है। जैसे यदि 
अभ्यन्तर प्रमाद द तन वाद्य शरीरादि द्वारा हिंसा हो या न हो, 
पर बंध अयश्यम्भायी है। और प्रमादके अमावमें वाद्य हिंसा 
भी हो जावे तब भी वन्ध नहीं ! अव बाह्य मोतनादि सामग्रीका 
परित्याग कर तपस्वी भी द्वो जायें किन्तु अन्तरज्ञ लालसाऊे सद्भाव 
में पारमार्थिक तपत्पी नहीं । तपस्यिता तो दूर रहे, भत्युत मिथ्या 
चारिरी हैं। अत अस्तरह भावषके जिना वाह्य आचरण दम्भ है। 
प्रत इस बास्े नहीं कि लोग हमे शती कहे अपितु हम ससार 
दु'खसे बचे इसलिये है । 

हु परी परिभाषा आउलता दै। उसकी पिरोधिनो निरा 
कुलता है। आउलतारा जनक रागादि जबतक जीवित है तमतक 
निराउुलताकी जनन शक्ति दीतरागवा नहा ॥ जन वीतरागता ही 
नहीं तब मिराउुलता फैसी ? त्यागरा तात्पर्य तद्धिययक शागादि 
न होना है। यद्दां तो एफ्को छोड अन्य द्वारा झान्ति करना 
प्रत्युत विषय उपाय कर आउऊुलतातरी द्वी उत्पत्ति कर लेना दै। 
अत यह त्याग मेरी समममें तो कालान्तरम विशेष रागादिकया 
ही उत्पादक है | 

( बैशासख सुदि ५ ) 

पदार्थके परिणमन प्रथरू प्रथर हैं। जैसे मयूरके जो मील 
पीतादि यर्ण हैं। बद् जो स्वद्॒व्य स्वभावेन परिणमते हैं बद मयूर 
ही है। तद॒त्‌ जो पुदटल द्रब्यात्मक मोद्द कमेवी विपाऊावस्था है 
डउससा तादात्म्य उसी पुद्ल द्रब्यमोद क्मसे है। किन्तु उसके 
निमित्तको पाकर जो जआात्मारी स्वक्नीय चारियरात्मक निश्चल पर 
णति दै बढ रागादि रूप परिणमत्ती है। अथ च आत्मामे छान 
गुण दे जिसका खमाव पदार्थ श्रतिभासित होनेंशा है अत वह 
परिणति उसमें प्रतिविम्वित हो ज्ञाती दै। उससे हमे थह प्रतीत 
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होने लगता है. कि ज्ञान रागादि रूप द्वो गया। यस्तुत क्षानमे 
रागादिक तो प्रतिमासित हुए पर ज्ञान रासादि रूप नद्ां हुआ। 
जैसे मयूरफे प्रतियिम्ससे द्षणडी स्पच्छता छुठ मयुरत्प 
नहीं हुई । यदि नहीं हुई तो उसमें जो भासभान द्वोता दै वह 
मिथ्या हुआ और इमें जो उसरा ज्ञान द्वोता है यह भी मिथ्या 
हुआ सो भो नहीं। रिन्‍्तु दर्षणरी स्वच्छता मयूर सनिरुटतासे 
बिद्वत दो गई और बद्द परिकृति रूप परिणमन दपणम् ही है 
और यद्दी हमें ज्ञात द्वोता है। इसका अथ यह कि बसे दूषणयों 
देख+र हमारे ज्ञानशा परिणमन दपणवत्‌ भासमान द्वोने लगता 
है, नरिश्ञान दर्पण हो जाता है। अब देसो परम्परा फ्द्दाँ 
तक जावी है? अन यहाँ पर यह विचारणीय है फ्रिदरमकों 
इष्टानिष्ट कल्पना द्वोती दे उसमें क्‍या पर पदार्थ कारण दै ? नहीं, 
हमारे छान का ही परिणाम हमें इष्टानिष्ट बल्पना करा देता है. 

क्योंकि सक्ली जीयमे रागट्रपकी वल्पना प्राय पदार्थके ज्ञानमें 
प्रतिभास दवोते ही अन्तर्मोहकी सत्ताके उदयमें बलात्कार द्वो जाती 
है। अत जद्दोँतिक यने वाद्य बलुत्ी सगति अभ्यन्तर अध्यव- 
भानता निमित्त जान त्यागना किन्तु इसीके ऊपर अवलम्बित न 
रहना । 'प्रभ्यन्तर क्लुपताक़ी ओर भी निरन्तर परामर्श फरते 
रहना तथा उसका उपाय उसकी कथा ही न करना केवल उप 
योगयों शुद्ध चिद्रृपमें लगा देना चिदूपमें न लगे तय यह विचार 
प्रणाली चिद्रपणे साधक जो तत्त्व ही। उनमे रमा टेना। ऐसी 
रमाना कि चिद्रप घाघक कलझूुकी कालिमा धोकर द्वी मिक्‍ले। 

यहि चिद्रप साधक तत्त्वमे परिणाम न जावे तब्र कुछ प्रयास न 
करना, चिद्रप साधकके जो बाधक तत्त्व हैं. उन्हींमें चल्लीम हो 
ज्ञाना; शुद्धीपयोगफी कथा तक भूल जाना डिन्‍्तु पर्यवसानमें 
इतना ही फ्ल निकालना जो यहद्दी परिणति चिद्रपफी घाधिफा 
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है। यद सम्यस्तान यदि आपके विचारका अन्तिम मिष्कर्प हो 
ज्ञाबे तमी आप चिद्रृपको पा सकेंगे । चिट्रपती प्राप्ति कोई दुलेभ 
नहीं। दुलेभ तो यो द्वो रदी है जो हम उस ओर लक्ष्य नदी 
देते। केपल जो पदाथे सम्मुस् आवे घूप मण्डूक के सहझ मान 
मरोबरषी कल्पना कर आत्मामें सन्‍्तोष कर लेते हें। अथवा 
मनमें जो छठ कल्पना हुई उसीको यथार्थ मार्ग समझ जागे 
कया है इसकी ओर लय नद्दीं देते । विना पूर्वे स्थान छोड़े 
उत्तरत मिलना जैसे असम्भय है तद॒त्‌ शुमाशुभ परिणामाके 
अभाष बिना शुद्ध चि6द्रपरी प्राप्ति श्राय दुर्लभ दी 
( धशाख सुदि ९ ) 
धमतरी याचना करना अपराधी बनना है। यदि तुमने 
अभ्यन्तरसे अपराध द्वी नहीं क्या है तय क्षमा मॉगनेरी भाव 
श्यक्ता द्वी क्या है ! क्षमा भी कीई क्‍या करेगा, जिनसे प्पमा 
याचना षर रदे दो वे यदि भोतरके दयालु और पती ई तब तो 
बह चरणानुयोगरी पद्धपिसे सहपे आपके परिणाममें विद्युद्धताके 
निमित्त हो जायेंगे और यदि चक्रमिग्राययाले हैं. तय यही दोगा 
कि जिससे क्षमा माँगों घद यही समझता है कि हमसे यहद्द परा- 
जित हो गये हैं, द्वार मान गये हैं, हमारो शरण आये हैं अतः 
क्षमा मॉगनेकी चीत नहीं किन्तु अन्तरद्बसे किसी बाह्य चस्तुके 
ऊपर स्वप्नमे मी अनिष्ट करपना न करो, यद्दी परमार्यसे लमा 
है। यदि तुमने बास्तविक अभिप्रायसे अन्यके अनिष्ट हानेके 
भावावेशमें स्पात्माकी फलद्चिद कर लिया है. तय क्षमा मॉगनेसे 
दी कया लाभ ९ मविष्यमें कमी भी ऐसा भान न दो, यद्दी समा 
है। दिसावटो या बनावटी लौफिज शिष्टाचार क्षमा नहीं हैं, 
उससे आ मयुद्धि सम्भव नहीं है | झुद्ध दोनेशा सरल उपाय तो 
यद्द है कि निरन्‍्तर शुद्ध चिद्रपका स्मरण करें। 


वर्षा-वायी ३६ 


आपत्ति यद्द दै. कि अदुद्ध चिद्रपके सद्भावमें शुद्ध चिद्रपकी 
उपासना कैसे हो, क्योंकि जैसे जब शरीर अशुचि होता है. तब 
मनुष्य पूजन आदि पवित्र कार्योंका अधिकारी नहीं हो सकता 
है। आपका यह कहना तथ्य है पूजनादिका पात्र न हो परल्तु 
स्मरणका पात्र तो रहता ही है। अतए्व--अतिदिन पूजामें पढा 
भी जाता है-- 

अपतितः पत्रित्रो वा सर्वावस्थां गतोड्पि वा । 
य। स्मरेत्‌ परमात्मान सः वाह्यास्यन्तरे शुचिः ॥! 

तद्ठत्‌ अश्ुद्ध चिद्रुपके सद्भावमें शुद्ध चिद्रप परिणमन न हो 

सके सिन्तु शुद्ध चिह्॒पे श्रद्धा झ्ानमे क्‍या क्षत्ति है ! 
( दशाख सुदि १२ 2 

शान्तिका उपाय ससारमें नहीं तो क्या मोक्तमें दे? नदीं,शान्वि 
का उपाय मिथ्याभायाऊ स्थाससे द्वी उदय होता है. । जब यह जीव 
मिथ्याभावोरे मन्द होने पर तस्‍्वज्ञानफा अभ्यास करता है, उस 
समय अपनी भूल पर पश्चात्ताप करता है और फिर भ्रमात्मक 
बाधाओको प्रथक्‌ कर स्वरूप साधक कारणोंके अर्जन फरनेमें 
स्थकीय भावोकों निमल करनेमे प्रयत्नशील होता है तथा उन 
कार्योके कारणाको जो जि ससास्के वर्धक थे विलाझलि दे देता 
है. तव अनायास एक समय वह आता है कि अनायास घुणाक्षर 
न्यायेन स्वात्मोपलन्धिके भावोकों प्राप्त कर अतुल सुखामतके 
भोक्तृत्वत पात्र द्वो जाता दे । 

(बेशाल सुदि १३) 

६दुस क्‍या है १? इस बात पर यदि विचार किया जाय तब 
स्पष्ट होगा कि आत्मामे सुख नामक जो एक शक्ति है, जिसे 
आह्वाद, आनन्द, द॒क्ति, सन्‍्तोष इत्यादि नामोंसे भी व्यवहत करते 
हैं, जिसके लिये ससारके समस्त प्राणी प्रयत्न करते हैं, उसी 


छ३० दैनीीदनीके पृष्ठ 


शक्तिमें था गुणमें रागादि विक्ृत भावके द्वारा आकुलता रूप जो 
परिणति द्वो ज्ञातो है उसीका नाम दु स है! 
( जेढ बदि ५ ) 
केवल वाद्य वचन सुन्दरता स्वात्मतक्त्वमें उपयोगिनी नहीं। 
जहाँतक ही सके अब वचन पदुताको त्यागरर वढ पढुता सम्पान 
वन करों ज्ञिससे स्ात्मशान्ति मिल्े। शान्तिका एक उपाय यह 
है कि क्सी शयको राग-द्वेष पूवेक न जानो, यदि सहजमें जानना 
हो जावे, तो दो जावे, जाननेऊे लिये व्यर्थ छश क्‍या करते हो ? 
चुका जो परिज्ञान हो उसका द्वी अभ्यास करो। पाण्डित्य 
सम्पादनरी ग्यातिकी कामना नक्‍रों। बह बहुत ज्ञानी 
है, इम कुछ भी नहीं जानते, अथवा दम कैसे ज्ञानी हैं. यद्द 
चिचारे मूस लोग मार्मिक सिद्धान्त क्या समर्मे ? ऐसा जो मोह 
जन्य भाष दै घद्दी दुःसप्रद है। 
( छेढ वदि ० ) 


जो बात अन्तरगसे होती द अर्थात्‌ अन्तरद्षमें उस घिपयका 
शंग नहीं होता स्वयमेव प्रव दो जाता है। चरणानुयोगमें 
जो उपदेश है बह क्पायके मन्‍्द उदयमें सम्यग्त्ानी जीवोके 
घाद्य वचन कायकी चेष्टा द्वोती दै तद्गूप प्रत्ययमें आती है। 
अभ्यन्तर मनोव्यापारकी वही अनुमापिका द्ोती दै। 'अत 
कट्नेशा यही तात्पयें है. कि जो काय करो चुद्धि पूरक करो। 
जगतके मनुष्य हमारी प्रदत्तिसो अच्छा कहेँ या धुरा कहें, इस 
पर फ्भी भी ध्यान न दो, क्‍योंकि यद्द तीमर क्‍्पाय है इससे 
लाभ नहीं प्रत्युत द्वानिकी द्वी अधिक सम्भावना दै। अत यदि 
आत्म कल्याण क्रनेशी अमिलापा है. तय इन लौकिक आजा- 
क्षाओंकोी त्याग कर अपने ध्येयनी ओर लक्ष्य देनेमें दी मनुष्य 
जन्मकी सार्थकता है! केवल वस्तु तो केयल ही दै, उसमें इतरका 


बर्णी बाणी भर 


सम्पर्क थाधक द्वो हैं। याधक ही नहीं उसके केजलत्वका घातक 
भी है। घातक्से तात्पर्य यह है झलि पर पदार्थके ससगेसे 
अभ्यन्तर परिणति कछुपित रहती है; इससे केचल परणति 
दुलम द्वी है! 
( जेठ थदि 4 ) 
दुस की क्‍या करना भी टुस्य दे, अत उपयोगनों केपल 
उपयोग रहने दो । 
( जेढ वदि ९ ) 


त्याग और अहण की प्रणालीमे दो अगाध सुस समुद्रकी 
गम्मीरताकी अनुभूति नदीं। जिस त्याग और ग्रहणमें उस अगाघ 
मुख समुद्रका स्पशे मं दो वद्द त्याग और ग्रहण गुड़ियोंका ग्रेल 
है।। जिस त्याग और अहणमें आकुलताकी उत्पत्ति द्वो वद क्या 
त्याग है ९ जिस त्यागम निराउलताकी छूटा प्रतिभासित द्वोने 
लगे वह्दी सच्चा त्याग है। जिन पर बस्तुओंके त्यागक्रों हम त्याग 
मान रहे हैं. बदू तो मिथ्याज्ञानकी घासना है। जिन भाषोके 
द्वारा 'पर वस्तु समुदाय मेरा है? ऐसा भाव प्राणीका होता दे 
बही भाव त्यागने योग्य दै। अ्थौत्त्‌ पर बस्तुके त्याग ध्वोने पर 
यदि शान्तिया उदय वो तो सममो ऊि यद्दी सत्य त्याय है और यदि 
दृपफे साथ शान्तिका उदय हो तो तव सममी अभो उसमे मन्द 
क्पायका उदय मिल रहा है। उसमे जो हर्प मिल रहा है उसे 
सम्यग्ज्ञानी स्वरूप घातक दी जानता है। 
( जेढ वदि १० ) 
प्राय प्रत्येक मनुष्य अपना पराभव नहीं चाहता या अन्य 
झादोमे यो कहिए कि अपने उत्कर्षकी आक्राक्षा अपने हृदयसे 
मुद्राद्धित किये है और यद्दी कारण है कि प्राय हर एक 
प्राणी दुस्सी रहता है और निरन्तर असस्य कल्पनाएँ करता 


श्र दैमग्नीके पट 


करता पयोयको पूर्ण कर ससार चक्रका ही पात्र रइता है। जिस 
महयपुरुषने इस झुद भाव पर विजय पाई यद्दी इस विपम परि- 
स्थितिसे उत्तीर्ण होनेरी नौजामें आरोदहण करता है । 
( जैठ वदि ३० ) 
बहुत द्वी गम्भीर घुद्धिसे देसा जाय सब यही निपर्प निकला 
फ्ि अन्धे प्राणियादी तरह लाढदीमे चले जाओ और पूछते जाओ 
नानाप्रसारके आघात प्रत्याधात द्वार यातनाओकों सइते जाओो 
अभी भाक्षमार्गकी रध्या अतिदूर दै। फेयल कायरताने सब 
पुरुषार्थथा वियस कर रसा है। उस पर विज्ञय पानेरी आपके 
इच्छा नहीं, क्योंकि फहनेझो अवसर है ज्रि--पश्चम काल है।? 
इस द्वीन पुरुषार्थमे आपकी पात्रता होना थहुत कठिन है। पद्चम 
फालमे साक्षात्‌ मोक्षमार्ग नहीं परन्तु योचमे मुस्टर स्पाना पर 
नानाप्रझयके लोकिफ चमत्मारोंडों देसते हुए कोई भ पाई स्थान 
पर पहुच कर वर्दीसे साक्षात्‌ मोशमार्गरी प्राप्ति दो समती है। 
क्सीको यदि उर्ष्व जाना पढ़ा तब एस थार फिर ग्यग ६:९६ 
झाभारे देखकर घुछ समय विश्राम फर फिर इसी मध्य क्षेत्में 
आकर उसी अमुप्म मार्गसे साहछात्‌ पाप्ति हो सकती है। 
अन कायरताओो छोडो और पुरुषा्थ क्गो शोर जो आपके अधीन 
शट्मु ( रागादि ) आया दे उसका निर्दयतापूर्यऊ नि पात करनेरझा 
प्रयत्न फरा। प्रतिदिन अमक्ी मनुप्योऱी फ्थाका अनुरुरण मत 
करो, शूरबीर बनकर स्पर्देशऊे द्वित प्राणपत्से सन्द्ध हार युद्ध 
करनेक। व्यमों हो जाआ, अवश्य दी तुप मास भिन्न मुनिरी 
तरद्द बिचयी द्वोगे । 
(जे मुद्ि १ ) 


परवी समालोचनामें आत्मपरणति लीण होती है और 


आतादित दूर द्ोता दे । 
( जेड रुदि २ ) 


चर्णों घायी ४० 


निमित्त कारण करिपत हैं । इनका नियम नहीं कि जो एकरो 
शुभ उपयोगफे साथक द्वो बद्द दूसरोकों भी दो, अत निमित्तके 
उपर निर्भेर रहना सर्जेथा शअमुचित्त है। 
( छेठ सुदि ५ ) 
ज्ञान उपासनाके त्रिया चारित्रकी उपासना सर्वथा असम्मव 
है। ज्ञान वह बरतु है जो आत्माको भेदक्ञान करानेमें समर्थ 
होकर शास्तिका पात्र बनाता है। 
( ज़ेड सुद्ि ६ ) 
ससारका जो रवरूप है वही रहेगा, क्योंकि जिस वस्तु जो 
स्वरूप दे उसत्री सत्ता कभी भी उससे प्रथरऋ नहीं होती अव जो 
मद्दाशय दो चस्तुओरी पर्योयोको या उन चखुओको एक क्रनेती 
शेष्टा करते हैं चद वस्तु स्परूपसे अनमिन्ष हैं. 
( कैद सुद्दि < ) 
प्रयास द्वीन प्राणीफा जीयन निर्थक है। जीवनया लद्॒य 
आत्महित है। जिन प्राणियोके मोशमार्ग विपयक प्रयास नहीं 


उनकी जीघन लीला क्रीड्ञामात है । 
( घसाद सुदि ६ ) 
धीरता वही द्वितकर है जिसमे क्लुपित परणति म दो । 
(असाद सुदि ९ ) 


इस भव वनमे भटस्ते प्राणियाकों जो कष्ट होता है उसे वही 
जानता दे। उसकी कथा करना एक कौतुहली प्रथा है। तत्त्व 
इष्टिसे अपने परिणाम परिपाटीको विचारों शास्विक्रे उत्पादग्म 
यौन वाधक कारण है । 
€ धसाद सुदि ११ ) 
सड्जोचकी जड़ पापमें है| 
( जावण बदि २ ) 
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ऋलयाण पथवी भाप्तिक्ता सरल उपाय यह है कि असिल्ष 
विश्वज्नों मध्यस्थ मावसे देखो। पर पदार्थमें परत्व और निज 

यदार्थमें निजत्व दी इस देसनेम मूल दहै। 
( थावण वढ़ि < ) 


जिन पर पदार्योंके निम्मित्तसे क्छुपता हो उनका दूरसे द्वी 
परिद्वार करना चाहिए । वही महापुरुष विजेता है जो निमित्तकी 
चलवत्तामं उपयोगकी कलुपतासे रक्षित रक्‍्से। भाग्योभावे 
( स्लीके अमावमें ) तो सभी अद्याचारी हैं। नेमि प्रभुके सदश 
सुन्दरी राजुल जैसी नारीरक्ष आदि प्रक्ष फारणोंके सद्भावर्मे 
काम शयुरों उिजय कर स्वात्मलाभडी पात्रता प्राप्त करनेवाले 
दी सभे बिजेता हैं । 
( श्रावण यदि $१ ) 
आत्माका स्वभाव सुपर ओर शान्तिमय दै। केपल उसके 
धांधक कारण हमने करुपनारूढ कर रक्से हैं। असल परमार्थ 
हृष्टिसे पर पदायथें तो उसके बाधक दी नहीं चाहे वह चेतन हो, 
अचेतन द्वो, या मिश्र दो । केवल र्वय आत्मा द्वी अपने मुसक्रा 
बाधक और साधक है। जब यह आत्मा चाह दृष्टिक ऊपर दी 
स्वकीय परणितिकों तन्‍्मय बनाना दे अर्थात्‌ बाह्य पदार्थका 
अवलम्बनफर सद्डल्प करता है. तभी अज्ञान चेतनारो अवकाश 
मिल जाता है। 
( कुबर वदि ९ ) 
ससारमें शान्ति है परन्तु निसतर उसकी कथा करनेडी 
परणतिने उसे छिन्न भित कर रक्‍्सा दै। जो कोई उसे उपाजेन 
करना धाहे उसे यह क्थोपक्थनरी परिपादी छोडनी द्वोगी । 
(छुवार सुदि १) 
उपयोगरी स्थिरता ही कार्यसेड्िमें अयोजुक है। जिनके 


ल्‍प 
लक 
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अपयोग स्थिर नहीं बद सशयालु कदापि भवसागरसे उत्तीर्ण 
नहों दो सकते । 
(कुशैर सुद्ि ५) 
भोजनऊी गृध्नताका अभाव मीरोगतासा कारण दै। 
(क्रॉर सुदि $ ) 
धर्मंका मूल मिरालस और ध्येयकी निश्चलता दै। 
( भषाद सुदि ११ ) 
अभ्यस्तर शान्तिके गिनां ऊपरी शान्ति अशान्तिझा 
रुपान्तर है। 


(* कार्तिक वदि ३) 





$ जाएँ तारीखके साथ मादक मास महीं दिया द वहाँ एवम 
ग्राँवका जो नाम दिया हो वह गाँव जानना खाहिए । 


गागर में झागर 


गागर में सागर 
महलाचरण+- 
आदीखर विन बन्द कर आगम गुरु निद लाय। 
अन्य वम्तु को त्याग ढर मेदडु जगत उपाय || १॥ 
छुप- 
जो मुख चाददो मित्र तुम दव दो बातें घार ) 
चोरी जारो दोनता भर पराई नार ॥ २ ॥ 
जो सुए चाहे मित्र | हुम तन दो परफी आश। 
मुख नादी समार में सदा तुम्हारे पास ॥ 3॥ 
जो सुस चाहो भागा । परकी सगति त्याग। 
लोहे की मगति पिटे जगमें देसहु आग ॥४॥ 
जो सुपर है लातमा छोड़ो व्यर्थ बलाय। 
आवम्गुण चिन्तन करो यह ही हुस्त्य उपाय॥ व 
जो सुपर चाहो देह तम दो बनें चार । 
पहु मनन बहु जागना बहु सोना बहु जार॥६॥ 
जा सुख घादो आत्मा | तम दो बातें चार | 
इगुह इुदेउ वृघर्म अछु दुसयर असदाचार ॥छ७॥ 


वर्णन्‍वाणी 8] 
जो सुपर चाहो आत्मा! परका छोड़ो संग । 
परकी संगतिके किये होत शान्ति में मद्भ ॥८॥ 
जो सुस थाहो आत्मा | तज दो पर का संग । 
परमें निजकी ऊन्पना यही जगत का अड्भ॥९॥ 
आप पढ़ाई कारने मिन्‍्दा कार्य करन्त | 
उन मूह़नके संगसे दोगा नहिं दुख अन्त॥ ! ०॥ 
जो चाहत द्वित होय हम तज दो पर का सद्भ। 
बात बनाना छोड़ दो मनद्वि बनाओ नह्ढ॥११॥ 
जो चाहत दुस से बर्चें करो न परकी चाह । 
पर पदार्थ की चाहसे मिटेन मनकी दाद ॥१२॥ 
जो सुझ चाहो आपना तज दो पर फा नेह | 
अन्य जनों की बात क्या मीत न तुमरी देदद १४॥ 
जो निज परिणति में रमे त्याग सकल परपत्च। 
सो भाजन निज अमर सुख दुस नहिं व्यापे रख।१४। 

शान्ति-- गे 
शान्तिमार्ग अति सुलम है परका छोडो मोद | 
यही मार्ग कल्‍्याणका क्‍यों करते हो कोह १ ॥१४॥ 


श्हड गागरमें सागर 


चाइत जो मन शान्ति तुम तजह कल्पना जाल । 
व्यर्थ भरमके भूतमें क्‍यों होते पेह्याल ॥ १६॥ 
आत्मज्ञान-- 
गल्पयादमें दिन गया रिपयमोग में रात । 
भोंद्‌ के भोंदू रहे रात दिना मिललात॥ १७॥ 
आप आपकझी धात कर परफो निज्ञ मत मान | 
आत्मच्ञानफे होत ही हो आतम्त कल्याण ॥१८॥ 
शित मारग निर्दन्द है जो चाहो सो लेय। 
मूरस माने इन्द्र में नहिं जाने निज भेय ॥ १९ ॥ 
जो ससार समुद्रसे है तरने बी चाह। 
मेदब्ञान नौका चढो परकी छोडो राह ॥ २० ॥ 
&पत्तर छह के फेर में गया न मनफा मैंल | 
फाड़ लदा शुम सात है पिन विवेक बेल ॥२१॥ 
जन तन धन जिद्या विभय नहिं दुलम जग मौत । 
पर दुर्लम निज तत्त है याते तुम मयभीत ॥ २२ ॥ 
जो चाहत निज्न ठच्यझों परसे छाडहु नेह। 
नहिं तो फिर पछताओगे नके मिलेगा गेह ॥२३॥ 


कक यद्‌ दोद्ा घर्णी जी ने देनन्दिनी में अपनी ७६ बष की 
आयुको लद्॒य करके लिखा दे ! 





शर्दान्वायी क््श्इ 


कल्पतर निज आत्मा परवी करते आश | 

मुधा मिन्‍्युको छोड़कर चाठत ओस प्याम ॥रशा। 

आत्मनिधीकों त्यामकर घर पर ढोलत दीन। 

निज तनमे समझे पिना यद झूग मठफत दोन॥२५॥ 

जिन निन्न सोजा पाइपा याभे नाहीं फेर । 

ऊपर ऊपर जे फिरत उनहिं लगव अति देर ॥२६॥ 

भोथी बातोंमें नहीं मिलता आतमंवाद । 

पानी मन्धन में नही मिलता मर्सन स्वाद ॥२७॥ 

जन्म गयाया भोगमें फीनी पर यी चाह | 

दुसी हुआ मंसार में मिटी न मन की आइ ॥रेधा 
आत्म निर्मेलवा-- 

अमिप्राय दूपित फिये नहिं लानत निमरर्म | 

निर्मेल आवमके सभी कर्म होत सद्धमें ॥ २६॥ 
सयस--+ है 

ममुपजन्मफी पायरूर सयम नाहि धरन्त। 

हाथीसम दोकर समी गर्दम भार बहन्त ॥ ३० ॥ 
शातुय-- 

बहु मुनयों फम बोलयो सो है. चतुर वियेफ। 

तद ही तो हैं मनुजके दोय कान जिम एक ॥३१॥ 


न] गागरमें सागा 
दया 

चाहे क्तिना हू करों तपधारण अतिथोर | 

एक दया यिन गिफ़ल है रात बिना ज्यों भोर ॥३२॥ 
अमार ससार 

राजा राणा रह अरु पण्डित चतुर सुजान। 

अपनी अपनी वीरिया रहे न एकहु मान ॥३३॥ 
परिप्रद-- 

ठजहू परिग्रह कामना जो चाहत निजरूप। 

अर्थचाह जिनकी गई तिन सम नाहीं भूप ॥३४॥ 
परप्रपद्क-- 

परकी ममता छोड़ कर मजलो आदम राम । 

याके कारण मिटत है जीवन के पमघाम ॥३५॥ 

छोडो परझ्ी बात तुम इसमें नहिं कुक सार। 

परप्रपश्षके कारने होष न आत्म सुधार ॥३६॥ 
नेह-मोह-माया+ 

नेह दुःखका मूल है यह जाने सर कोय | 

इसकी सद्भगति विलोंका घानी पीलन होय ॥३७॥ 

मोहोदयमें जीयर के होता है. सकृल्‍प। 

परमें आएय मानकर करता नाना जल्प ॥श्टा 


चर्चो-वाद्ी ६ 


जिसने त्यागा मोहको वह शरों में श्र । 

जो इसके घश हो रहे बह ऋरोंमें ऋ ॥ ३५। 

महिमा अपरम्पार हैं मायावी की जान! 

ऊपरसे भोका लगे भीतर पिपर्ो खाम ॥ ४०। 

फरनेफो कठु और है मनमें ठाने और। 

बचनों में कुछ और है इनकी जाओ न पौर ॥४१ 
अपनी भूल-- 

परम धरम की पायक्र सेयतत रिपय फंपाय | 

ज्यों गन्ना की पायकर नींमहिं ऊँट चग्राय ॥४२) 
सेद-- 

खेद करो मव आतमा खेद पापा मूल। 

सेंद उये कुछ न मिले खेद फरहु निर्मूल ॥४३। 
सदाचार-- 

भवदुस्स सागर पारकों गुरुतच निश्रयधार | 

सदाचार नौका चदूहु उतरत लगदि न बार ॥४४। 


वर्णी वाणी 


* +बर्णीवार्णी? मैंते पदी । 'सफलतांफ साधय' एव 
विद्यार्थियोडे, गुम सन्देश” नवयुयवोरे लिये विभेष 
ब्पसे उपयोगी हैँ। इस पुशार द्वाग बर्णीवीये 
उत्तम विचारोंका प्रचार करनेमे सदाय्ता मिछेगी। 
इस उत्तम पुसतस्‍्वा सकलन फरोके लिये, मैं | श्री 
ररेडजीकों वाई देता # । आया है हिन्दी ससार 
गे फुलतके सथीन सम्करणकआ उचित आदर करेगा । 


धर -3 «  देयाशहर दुबे 
प्रयाग ण्म ०५ एलएल थी _ 
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